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जेसे महशवपूण ग्रन्थ के रचयिता- 


र > 11.09.00 ^ 141 
कोकापंडित का संक्षिप्त जीवन 
` _ =<> <~) 
क्रिसी समय काक्ष्मीर देश में महाराज शान्तिदेव राज्य करते 
थे । उनक्री न्याय-प्रियता ओर प्रजा-वात्सस्य के कारण प्रजा उन्हें 
पिता के समान स्नेह करती थी । प्रजा काणेसा रतह्‌ देखकर पुत्र- 
विहीन हाने पर भी उन्द्‌ बद्धावस्था मे पुत्राभाव के दुःख का अनुः 
भव नही हाता था। { {1 
ठोक वैसे ही उनके प्रधान मन्त्री पं० दीनानाथ जीये। जा | 
अचुभवा ओर चु[दधस1ग ठय क्ति थे । व महाराज के समबयस्क ओर व । 
प्रम स्तेही थे । प्रजा को देख-रेख का भार प्रायः उन्दीं प्रथा । 


प्रजा भी उन्दे जो-जान स प्यार्‌ करती थी । देव-दु्विपाक से इनके 
भी च्छेदे सन्ताननयथा।. 


व, 0 
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एक दिन महाराज ओर भ्रधान-मन्त्री कार्मीरी पवर्तो पर 
श्रमण करने कु लिय गये थे । कामीर देश्च एेसा खुन्दर पहाड्र्यो से 
चिराह्वभादै, जा दुगं की प्राचीर कौ भति उते चारो ओर से 
चेरे हए है । उन पदादिर्यो पर अंगूर, फालसा, अवराट, बादाम 
आदि अनेक प्रकार के मेवे हर समय, मोसिम के लिद्ाज से लद 
रहत ह । कन्द-फल-फूल की ता गिनवो ही नदीं । एेता दरा-मरा 
भ्रदेश भू-मर्ड्ल पर ओर कया दिखया नहीं दता, यह्‌ अत्युक्ति 
रही, बर्कि यथाथ दी है। 
उन पवता को गुफा्ओं में तपस्वी, यागी, महात्मा मी निवास 
करते हे । जिनका समी प्रकार की सुव्रधार्ये प्राप्त दें । पीने क 
लिये शीतल जल क करने ओर खाने के लिये तरद-तरद क सेतर ! 
ईश्चरीय-खष्टि देखन क लिये नाना भ्रकार के रंग-विरगे पड्-पं्तिर्यो 
किलाल दिखयी देते है । 
महाराज ओर्‌ मन्त्र पवेत भ्र मं घूमते हुए जव एक रने 
परं जा वे, तव उन्दे एक हिरन-दिरनी का जाड़ा नदी ठट पर 
दिखाया दिया । उनके साथ दा देटै-दे।रे वच्चे भी उछूल-कूद 
अर्चा रदे थे । हरनी बडे स्नेह के साथ उन वर्चो को ओर देख 
ही थी । वच्च जव ङ्च दुर्‌ हट जाते थे, अथवा काडो की ओर 
आति येता हिली व्याङ्ल होकर उन्दें ढँदने के लिये 
द्यी का चक्ष्‌ लगाता थी । हिरन मन्थर-गति से इधर-उधर 


| धूम | रा था। 
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ष न परी 9 3 ¬ न न । 


~ उनकी इन हरकतों को देवकर महाराज का मन उदासं द 
गया ओर किसी अज्ञात भाव के उद्य दे। जने से उनके ननो मे 
जल भर आया । उन्दनि जश्र-विन्दु छिपाने के लिये अपना सुख 
उस ओर से फेर लिया । मन्त्रो निकट ही बेटे इए थे । उनसे महा- 
एज क यह न्यापार नहा धपा । उन्दने कहा- महाराज, आपकी 
फेसी कर्ण-दशा क्यों दिखायी दे रही है १ कौन दुःखद विचार 
आपके हृदय में उत्पन्न हआ जिससे पेते सुन्दर आनन्दपरद्‌ प्रदेश 
म रहते हए भी आपकी आंखों मे ओंसु छलक आये १ आज तकं 
आपने कोड बात सुमे लिपाने की चेष्ठा. . 

बीच ही मे रोककर महाराज नेकदा,- यह्‌ सच है, मेने कमी 
कोई बात आपसे नहीं छिपायी ओर इस धिपाने को भी कई 
आविरयकता नही प्रतीत हेती । मन्त्रिन्‌, आपते बह मृगो का जेद्ा 
अपने वर्चा के साथ खेलता हआ देखा १ देखे, बह निर्जन परेश में 
केसे आनन्द से मनोविनोद कर रहा है। उसङ़ पाष दुःख ओर 
त्रास कालेश भौ दिखायी नदीं देता । इम राजा दै, हमरे पास 
सेना हैः धोड़े हेः | हाथी हैः तथा एेशा-आराम्‌ के सभी सामान्‌ 
मौज दै । महल भर उने रहनेवाली रानी, सेवक चेविकये नी ` 
। ह । करिसी प्रकार को धन-सम्पत्ति कौ भी कमी नदीं । इतना सब 
| इ होने प्र भी सब व्य दै । न-दीन-गरह्‌ इमशान के समान 

। प्रतीत हाता हे। इन मृगो क पास उनमेसे कोरे भी वस्तु न्ह; 

॥ किन्तु ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग करते हए केवल अपने पु 








` चः रः च 








ये असली कोकशाख्र 
के साथ दम्पत्ति कितने आन न्दिति दिखायी दे रे है । 

मन्ता ने फदा,-आपका कहना यथा है । अव हम लोगो ॐ 
ओर जीबन के दिन ही कितने ३ । परमात्मा ने अव तक भी हम 
पर कृपा नहा की । इसमे परमात्मा काक्यादाष? हमारा भाग्य 
ही एेसाहै। 


दी का जल बहुत गहरा 
इचे। बे अधोष्ट किये आ रदे 
= > ` (र दष्ट दोनो १२ नहीं पड़ी । तट पर पचते 
ही घन्ह्‌ दे व्यक्ति एक 1 पास दिखायी ति, 
र शरान ने सुककर भणाम किया । मन्त्री 
" ¶ उञ साय विया । 

नजरा हए कहा 
छुशल ता हे १ । 

महाराज ने नप्र ५ 
कुराल ही है । 

मदात्मा नेका, स 


१ कशल = = 
फेस उदास वचन्‌ वया बोल रहे हे ॥ ५य् 4.01; 


्, 


राजन्‌! आप यहाँ कैसे ९ 


` ्मात्माकीं कृपा से खव 


महाराज ने कु 
साराज ने इध उत्तर = दिया | मदात्मा ने मन्ी जी खे 
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कहा. -आपते इनकी चिन्ता के कारण से अवश्य दी अवगत दणि ! 
मन्त्री ने कहा, मगवन्‌, आज एक दरय देखकर एकाए? 
इनकी रेस दालत हो गयी 1 यद्यपि सत्र से कहने योग्य वह्‌ बात 
नहीं है, किन्तु आप जसे महाट्माओं से दिपाना भी व्यथ ह 
„यके बाद मन्त्री ने महाराज की अलुमत्ति लेकर चिन्तित हाने 
कारण कह सुनाया । जिसे घुलकर महात्मा ने कहा, आपि 
(चिन्ता न करे, इधर चाहे ता आपको अभिलाषा पूणे हागा 
इतना कहकर महारा उन दर्नोकास्मथले अपनो क्गटो कां 
र्‌ चल दिये । उनकी कटिया करीब टी थी । जन्तु पेत करी 
ऊचाई-नीचाई के कारण उन्दे पटने मे करो आघा घण्टा लगा । 
टी मे प्चकर इन दनां का एक कुशासन पर बेठा दिया ओर 
आप वहीँ से चले गये । थोडी देर बाद्‌ एकलम्बी लता लिय हए जा 
पे ओर उसे महाराज के सामने रखकर बोले,--इस वन-लतामे 
१५ गोठ हे । हर एक गोठ के उपर सृत से कसकर बांध द्‌ । एक 
गढ किंसी बत्तेन मं रखकर काट लोजियंगा । इसमे से सफेद दूष 
के समान रस निकलेगा । उसक्रा चाख-पिड चना लेना । ये सेाम- 
लता नास की भ्रसिद्ध लता हे। इसे सेवन से अवश्य संतान 
| "प्राप्त हाती नै । | ५ | ५६५ 
॥ 0 4२. | र: ५, | 
कख दिना के बाद इश्वर को कृपासे महाराज ओर सन्त्र देनो 
# ॐ घर सें पुत्र उत्पन्न हए । महाराज ने अपने पुत्र का नाम शम्भु- 


= रः = ॐ 


| 
| 











ङ 
५/1 





सुन्दर उत्पन्न हुए, वेसे ही 


ठ असली कोकशार 


सिह रक्खा ओर मंत्री प॑० दीननाथ जो ने अपे पुत्रकानाम 
कामनाथ प्रसिद्ध किया । वडबे अनुभवी विद्वान्‌ पंडितो द्वारा 
चालकों की पर्ता करायी गया । वालकं की मुखाक्रति दखकर 
खभान एकस्वर से उनका म विष्य सुखमय वतलाय | 
रमना जबर बोलने लायक छा, तत्र उसकी कोकिल समान 
"दुर आवाज के सुनकर उसके पिता उसे "कोकाः क्टकर पुकारने 
लगे । इस नाम ॐ आगे कामनाथ नाम चिप गया ओर वे बडे 


न, > ४४ > 





प ८ जी ६-अच्छ रिक्ताप्रद लाकं कट कराया 
। 

रतं व अत्तराभ्या प्त (६ लेकर ञ्य] करणादि स ~ 
| 


प ९ समयानुसार सत्र संस्कार भी 
यथाविधि कराये | | 


५" वे स्वयं ५ (>| 
अन्य उवरि ३ ही जानते 


, उन विपर्यो को उन्दने 
॑ ५ स पट्‌ 


वा। कोकाकी बुद्धि बड़ी 

असीम थो । जेतेते सवाङ्ग 

4 १९ विदान्‌ भी ना गये । उनकी 
ददसि रे नही समाय । 

कासा लेकर मंत्री जी राज- 

रखकर महाराज शान्ति- 


रभो दवारमंदी बैठे 
१कियाथा। 







| न्दम कत 


=---- च 
४ 
क 
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महाराज ने म॑त्रीजी से कहा, मन्त्रीजी, अव हमलेागों की 
इच्छा परमार ने पूणे कर दी । अव हमे राज-पाट का मार्‌ लङ को 
= सोप देना चाहिये । मेरी सम मं अव॒ लङ्के पूण योग्य ह 
गये दै । 
रोड़ी देर के बाद केकापंडित की बुद्धि को परात्ता के लिये 
उने सम्बोधन कर महाराज ने कहा, जितना प्रेम संतान के भ्रति 
माता-पिता क दाता है, उदना संतान के मातापिता के भ्रति 
होता दैया नही! | 
काक्रा पंडित ने उठकर वड़ो नस्तः के साथ कहा,- राजन्‌, 
यहं ्ररन जितना कठिन है, उतना द महत्वपूण भी है । मँ 
इसका उत्तर अपनी स्वस्पचुद्ध चसा देवा ह । संभव है कोड 
नटि हा ता उसे महाराज चसा करगे । 
क्का दनं मे निःस्वाथै-प्ेम बरावर दी हेता दे, चिन्त 
स्वाथमय-प्रेम में अवश्य अन्तर देता दह) 
सहाराजने का,--क्या कोड दृष्टान्त देकर खमा सक्ते ¶ 
केका पडत ने कदा, दां हतिहास मे एसे बहुत से उदा- 
हरण आये दै । जसे दिरण्यक्यप ने प्हयाद्‌ को कितने कष्ट 
दिये ? सि फं इस लिये कि वह्‌ देरवर क स्थान पर उसी के नाम. 
की भाला फेरे । दसय उदाहरण है अजुन का । जिसने अपनी सेना 
= रता ॐ लिये अपने वृदे पितामह भीष्म जी क प्राण्‌ उन्हीं से 


पाय पू कर लिये । यां देनं स्थान पर्‌ स्वा भथा ! जहाँ स्वाथो- 
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भाव हाता है वहीं परेमाभाव का कारण 
काका परिडत का उत्तर तकर महाराज बहुत प्रसन्न हए । 
उन्दनि उसी समय द्वरो फे सम्पराधन कर कहा,- में प्रधान 
४ मन्न दीनानाथ जी के पद्‌ का उत्तराधिक्रारी काका परिडत ङा ही 
# ,॥ नियुक्त (1 & । जापले्गो की क्या राय है! 
१10 द्वारिया ने एक स्वर र इ 
(14 दारि ने एक स्वर से नक्रा समथन किया । 
८0 3 1 
4 । | 
६.11. कोका प रिह त + देशा = क 4६ त ५ ) ~ 
। । | ॐ वाद्‌ जव वेल दशान्तरं मे घूम ने के लेय पल गय । कड्‌ वषं 
जव ल्लार भृ द ~~ रि ¢ 
4 करते दिखायी दिये 1 सन पर राम्मुलिह राज्य 
८.11 था कि जव वे लोर 3१ शा जाप उन नाम लिखा हआ 
| {\ प्रधान मन्त्री प 0 आवे तव उन्हे प्रधान मन्त्रो का पद्‌ देकर 
/ धः 9 । [न 
(4 रज काज करते ३) न हा सकत दै। 
| 1 वड़ा प्रसभाव ५ + पिद भर मह।राज शाम्भुसिह्‌ मं 
1 ॑ आ 5 | हा ॥ | | >| प्रायः जहाँ मने? ५ ज] त ये 
|# साय द्वा साथ जातेये। बुमन-फरमे जा 
# एक दिन राज द्‌ | 
~| 3; २६ बार ठसाढस भेर] ^ 
1. न ठ हुए थे |; रीर ४ जा था । द्वारीगण यथा 
1 वेला चि वह 5३" समय एक सन्दरी द र 
५ भवर किया । वह्‌ इतने बारी ५ सी ने दवा | म 
| भत्यग साक दिखायो द र । ० © हए यी रि उसके अंग 
९ ( | | साम ग 
| ॥ काटे तस्र वारण ही रियं हुए नहीं है | पाद्धूम हेएता याः वह्‌ 
त 4 (8 सत्‌ दवोरियो नजर ~ 
१ किन्तु लजना से उरं 


म । 


भी दिखायी नदीं देता । 








 ॥ भक ॥ = च्म = 
॥ ¶ > १ 4 ॥ { ड ; 
। १ ज, ^ ` अ 
४ ॥ 4 
4 ` ममककश 4 
| ह ॥ र 


ष 





दमसली कोकशासख & 


अपना संह नीचा कर लेना पङ्ा । महाराज ओर मंत्रिमंडल की 
भी वही दशा हई । महाराज ने अधोष्ट ये हुए उस रमणं से 
नम्रतापूर्वक कहा+--आप इस प्रकार्‌ निरावख कौ भाँति राजसभा 
म क्यों आयी हे ! | 
रमणो ते कदा, क्या आप मेरे हाथ में देखते दै कि मँ क्या 
लिये हए ह ¢ 
महाराज ने कहा, तुम्हारे हाथ मे क्या हे, इसका जवाब 
इम तभी दे सकते है जब तुम किसी माटे बखर से अपने अंग ठक 
ता । इस भकार निलेज्ञा खी को हम कारे जवाब नहीं दे सकते । 
उस सख ने कदा,--मुमे यहां दारै लेज्ा की बात दिखायी 
नहं देती । वर्योकि लज्जा पुरूष से की जाती है, खियों से नदी । 
महाराजने पूल्ा,--स्या तम्दे यहां सच खिये दिखायी देती है ¢ 
उस खी ने कहा, यहाँ दी क्या, सुमे ता आजतक करी कोड 
मद॑ दिखायी ही नहीं दिया। या ता खियें ओर या हिज ह 
दिखायी दिये। 
यह बात सुनकर महाराज को बड़ा क्रोघ आया । उन्दने कड 
कर कहा,--इस वेहदी ओरत को दवार से बाहर निकाल दे । 
उसी खसय प्रधान मन्त्री कोकापंडित ने महाराज से न्ताः 
पूर्वक कहा+--राजन्‌, इस प्रकार ली ऋ तिरस्कार राजसभा ख 
करना अच्छा नहीं । चह एेसा क्यों कह रही है, इसका कारण 
जानना ही उत्तम हगा। यदि आप आज्ञा दे ता में दा-चार ब ते कर ¶ . 


१० स्मसली की कशाच्् 


न 
राजा ने कटा अच्छा, जेसी तुम्हारी इच्छा । 
कोका परिडत ने उस ल्ली ते 
पटनने में फ एतराज है १ वच 
बातों का जवाब दग । 
` रमणी ने कहा, नही सुमे काई एतराज भी नहीं है । किन्तु 
मरे पास इस समय वख कँ है ! 





9 क , न 


पृखाः- क्या आपके मोटे वल्ल 
पहन लेने पर हम आपकी सभी 





(4, ( ^ ९ ॥ अर्‌ भा परित न जपना दुशाला उतार 
+... ५ 4. < &4 पिया । ज सरी ने ईसाला ओद्‌ जिया तव सव वः 
धि आगा सब 2, पव सव की 
4) दृष्टि फिर र गयो । सब ने देखा, खौ व व 

॥ समान लाल ३ । बाल > वु ॥ ऋ] आंखें असनि फे 
५.14. समान लाल दं । बाल वेट, छिन विसे दए हे । > 
1/ |. उसका सारा शरीर जल रहा हे । नाक कँ चिर क 
0 ओर सोल दै । उन्मादिनी लद देहमेोदी 


नकी भोति उस्र 

( है | कल मूष +. 4 सव ग्‌ ' फरफरा र? 
6^(॥ ^ ` ६38 जमूषय भानल म यधरथात रहे 
14 अपन हाथ मं एक गुलाबका पूत लिये = ुराभित हे । वह 


\ 4 मनवो ने पूहा-कयाअ ^  सरदीदै। 
। दसस आपन कया मतव = = ॐ लिये पद रही हे १ 
१, | रमणी ते कटा--इसाीं कास ममे 4 २ 

५ मनत न हा. ष्या रर 3. *& न मिला । 


| = है चूद्‌ । न है ष र्‌ क्वा 1 । ॥ । गुल 
ही च न खिल आ | ॥ ` न १ ]| | न | र्‌ ओर 1५4 त च प त्ते | 
6: 4 | ला इञा हे खुशवृदार है ऊं देख; शल रुलाव का है. 


, स्मणीने कदा छु भौर भौ ` खावना दै । 
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मन्त्री ते का,- ओर क्या आप स्पष्ट क्यों नदीं कह्‌ देती" 

आप क्या चाहती हैँ ! 

उस खी ते कहा,--पूल का जीवन कव साथक माना जाता! 

मन्त्री ते कदा,- जब वह्‌ भाग मं आ जाय । (९, 

रमणी ते कदा, हों, आप कद्र समभदार मादस देति है । 
सम्भवतः आप मेरे दृष्टान्त से दारिष्टान्त का भी समक गथ | 
दागे ! ` प 

का पंडित भाड़ देर तक सन ही मन सोचकर वेले, 
तुम्हारे अभिप्राय का सेने कु सममा । क्या तुम पुष्प की भोति ४ 
अपने आप फा साधक करना चाहता ह ` “9 भी 

ली ते इल जवाब नहीं दिया । महाराज बडे गोर से उनदैरनो १ 
सुन रदे थे । उन्होने क ध, पंडित से कहा, -इन बातों 





करा बात ष 
का छुं मतलब सम में नही आय । | 
दका पंडित ने कदा, महाराज, यह कामिनी कामविर्हला 
दिखायी दे रदी है । कामान्ध हकर इसने उपरोक्त बातें कहीं हे । 
राज ने कहा, ता इसका उपाय क्या किया जा सकता 
हे १ बया इसका पति नहीं है १ यह काम ता उसी का दै, इस 
राज-दवोर से क्या सम्बन्ध ८ 
अन्त्री ने कहा,-आपका कहना सत्य है । किन्तु जब उसके 
सन्ति नहीं दती, तव बह राजद्वार मे न कदे ता ओर कहं 


च 10, 1. 4 ५ 











महाराज ने कदा, तो हम रेसी लि यका क्या प्रवं कर 
सक्त हे? 
मतरा ने कहा, रति-शाख सम्बन्धी अन्धो का 
किया है। सम्भव दै हसे सन्तोष दिला सत्रं । वाहा-रपि इका 
परम ओषध है । आगे आपकी जेसी इच्छो ह्च | 
उस कामिनी ने कहा - मरा अभी 
द । म विवाह कौ इच्छा ते टी बाहर 
चर का चुना, उसी ते मेरी तिज्ञा क 
घ इनकार कर्‌ दिया | दै मेरी उ 
र्ण जागते की इच्छां आप क़ 
उस स्पष्ट शये देत ह 


ब मे विवाहं (च हुड, मेरे घर पर वि 
लगे + मेरी बहु मिलनसार खियं थीं 


मेने अध्य यन्‌ 


विवाह किसी से नहीं हआ 
निकली ह। मेने जिस जिस 
रर मुकसे विवाह करने 
स प्रतिज्ञा तथां उसका 
इर देगी । इस लिप भे 


बाहे के पेगाम आने 


क य था जितक्ती गाद्‌ मं एक 
"एक ददा सन्ता सेल री 


दानि कहा तुम हमारा 
ष्टा मानाता विह शरा नहीं त =तासोगी । क्योकि 
दमारा वुग्हारा एक ही स्व भाव है । विवाहं 





| तम ^ 1414 स॒ तुम्हे सुख नहीं 
मिलेगा । यदित रन्तान की इच्छ हा तो हमसे सन्तान गाद 
लेकर पाल-पोष सकती हा 
तव भने का भ्या विवाहं न्तानुखः के लिथे ही किया 
जाता ह १ ओर कोई शवो न नहं ! 





तब ससखि्यो कौ ओर से मुभे यह्‌ जवा मिला कि दा, शान 


नि 


| 


प्म १, श ~ ऋ 
रह ० ररर. म 


| चाहिये । 


` क श्न "व 
ष करियर | , ~ र ह ५ त 
दन् न न | = । च = 
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मर्यादा ता यदी है, किन्तु म्हारी अभिलाषा भी हम समती है। 


धमे-मयोदा में रहत हए उसका परा हाना कठिन है) क्योकि. 


लिखा है--“ काम अष्टगुणः स्प्रवः।* अथात्‌ लियो मे आठ 
गुना काम हेता ह । उसे दबाने ® लिये अष्टगुणी कामी पुरुष की 
आवरयकता है । जिसका मिलना असंभव है । धम-मयादा मे एक 


पति से अधिक हे नहीं सकता, इस लिये काम शान्ति हा 


नहीं सकती । अतएव हम सव पता रही ह ओर तुम्हे सावधान 
करती हे । | 

सियो का एसा कथन सुनकर मेने एेसी प्रतिज्ञा की कि जब 
तक मेरी इच्छा पूण करने बाला कोह वर नहीं मिलेगा तब तक भै 
विवाह हां नहीं करूगी । सा बरतिर्‌ कड वष से असुङकूनेबरका 
चाज मेंघरूम रदी किन्तु अभी तक्र जव छोई नहीं मिला तव 


त साचा शायद राज-दबोर मे मिल जाय । इसी लिये यहाँ आयी ` ` 


थी, किन्तु अष्टयुण पुखर 


साका परिडत ने बीच दही मे रोककर कहा, तुम्हारे द्वार ` ५ 
म आतत ही प्ररनेत्तर (<| मेने निश्चय केर लिया थाक तम्‌ हस्तिनी । 


जाति की खी दा। रहा ष्टगुणा कामी पुरूष, सा उसका मिलना 
नितान्त असंभव है । किन्वु ठम निराश न हा । तुम्हारी आचा 


पूरी हा जायगी । खा ऋ इच्छा पूरा करने के लिये अधिक कामी ` 


वह्यकता नही, केवल कुं क्रियाओं का क्ञान हाना 





॥ 








छ ॥ | म 
1: 438 ४. 
 # 
॥ 


र क्या । उसके ५1. आ. ४ 
1 १८४. सूरत्‌ २ गवात्न आदमी भी थ। | 
रमणो ने महाराज कै ६ ना 


१४ असली कोकशाचख 


महाराज ने कदा; अच्छा 
वतलाद्‌ | 

कोका परिडितने रमणो सक्हा, 

र्मणा न कदा,--हांँ मानने ये) 

मन्त्री ने कदा, तुम अपने सहर सू 
विवाह करला। भँ वुम्दारी तृप्रि उखं 
२५ बह मरा परतिज्ञा है। यदि उदारी इच्छा पूरी न करा 
सकरा, ता मन्त्रौ पद्‌ कात्या गकर दै 


` छत्रम एक बात मानागो ? 


गा । षु विवाह से प्र उस 
पुख्ष का दिखा देना । "पु घर्‌ का पता राज. ९न्‌।र मंलिख। दो 
ओर घर जाओ । 
रमणो म 


न्त्री के ्थनातुसार द्वार स चली गयो । 


ध | 


` छश्कर प्रणाम क्या ओर बोली. 
महाराज कौ जयि] ` ` 0 ५ | | 
महाराज ने कहा. _ 


रसाल द्वौर जापहा आयी थँ ? 
र्मणा ने कश पज! भह भायो यी । आपे 
धान मन्त्री कोकापयिहतं जी की वार 


ाणो सत्य । आजं 
भनी रतिया > चावस ८ भी पंडित 
जी के घताये उपाय त शम ले रही है 


को भो मनोकां मनायें 


0 ^ 
| र १५ ॥ १४ # व्र कन कुना 


पा जप इसको सन्तुष्ट का साधन 


क| 
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पूण हे! रदी है । हम लोगं की एक सनच्र पाथना है किं इन उपायां 


कां ्रचार सव्र देश मे जिस प्रकार द सके, उसके करने की आप्‌ 
कृपा करे । हमारे समान अनेक, दुःखित नरना रियो का वडा 
र होागा। 


बहाराज् ने कदा,- सुमे बड़ी खुशी हइ जा आप लेागों को 


सन्तुष्ट द गयौ । कोकापणिडत बडे विचारी धुर है । वे लोको 


पकार के. लिये छु उटा स रक्खेगे ) 

द्वारी लाग ` मी बड़  भ्रसन्न हुए । उनका शद्धा भा कोका 
परिढत छे श्रति बहुत बढ़ गयी । 

(0) 

चुल वर्पो के वाद्‌ केका परिडित ते “काक सजरी' नामक एक 
न्थ लिखकर महाराज के हाथ मे दिया । महाराज ने उसे आया- 
पान्त पदा । पदुकरः बड़ श्च & ~ ओर बोले- काक मंजरी के 
बजाय इसका नाम ^क्ाक्शाख्'' रदखा जाय ता अच्छा है, क्योकि 
आपके “काक मंजरी शब्द्‌ का तात्पये आपसे क्रिये हए अनेक तों 
का संग्रह दै । आपने दुसरे मतो का दिग्द्ेन अवदय कराया हे । 
किन्तु उनकी तरकीव ओर अजुभवी ओषधिं का याग आपकी 
ऊति है ।. इख लिये दृखरों ॐ लिये बदी शासन का बनाने बाला 
सिद्ध दगा । सच ता चहं है किं सुभे केकशाख् नाम दो अधिक्‌ 
व्यासा प्रतीत दाता है । 


१द असली कोकशाद् 
^^ क १. ल ~ ~ = 


कोचर पण्डित ने कहा, जैसी भापको इच्छा । सुमे के 
एतराज नहीं | 

उस दिन से यह भन्थ केकशाख ऊ नाम से प्रसि 
शसम जिन सुगम उपायो का च णन किया गया है बहे पटने सेष्ी 
माम हा सकता है । यय॒पि स्तम भी वाममर्यो ते व हव कुछ 
मल-जाल किया, जेत चोरासी आसन आदि । कि 
अन पूवक काम लिया जाय ता 
सकती । 


[का परिडित का यह्‌ स्निप्त नावन पाठकों ऋ भट किय] 
गया । आगे काकराख सम्बन्ध मे जायगा । शमिति । 


द हअ) 


४ 
# 
॥ 





# 
(श १ 


च्छे 


=-= 
च 


= 


=-= ~ 


॥ अससी कोकशाख् 10/१9 
काकशास् का प्रसाजन 
घमोधकाममेात्तणां शरीर साघन यतः । 


धरय. अर्थ, काम नौर मोन्त इन सब का साघन शरीर ही है । 
त्येक मनुष्य का कन्तव्य है कि वह्‌ इस मलमूत्र वाही शरीर से 


धर्म, अ, काम ओर मोत्त इन चार अमूल्य रत्नों का उत्पन्न करे। 


जे! मनुष्य इन चारो मे से'एक का भी धारण नदीं करता, सालः 
ऋसे ने उसका जन्म बिस्छुल ही निरथेक कदा दै 1 जेसे-- ` 
धमी थंकाममोत्ताणां यस्थकोपि न विद्यते । 
मजा गलस्थनस्यव तस्थ जन्मनिरथकम्‌ ॥ 
मनुष्य के शरीर में जितनी भी इन्द्रिये है, बेकिसीनकरिसी 
काम को अवय सिद्ध करती ह । जेसे आंख रूप को, नाक गन्ध 
का, जिह्वा रस का, काम शब्द का ओर त्वचां स्परे का बतलाती 
है । इसी प्रकार हाथ, पव आदि कमन्द्रियँ भी समम लेना 
चाहिये । अथात्‌ सम्पूण शरीर का प्रयाजन घम, अथे, काम,भात्त 


इन चारो वगा कौ प्राप्ति करना हे । जिस प्रकार बकरी के गले मे 
लकते बाले स्तन किसी भी काम मं नदीं आति, ठीक उसी प्रकार 


डस मनुष्य का जीवन भी व्यथे है जा इस चतुथे वगे मे से किसी | # (५ 


का तेवननदींकरता। ~ 
लोगों का एेसा विचर्‌ है कि धमे की अपेत्ता पले अथेक 


0. 








श्ट । 


` "~~~ ~~~ 
सग्रह करना चाहिये । >> [94 ^ न ^ 
यद्‌ न र्य । क्यक्रि धन्‌ से ही पमल = 1 # 
"५2 उनका भून्‌ है | कारण घर्म क दा सक्ता है किन्तु 


बाले का ध्म नाञ्च कर देत है । जेते ए भने उपाजन करन 


> 4 
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ह 9 ० 


की सखजान मिलेगी { इस लिये धमेपूे क ही घतेापाजेन दूरमा 


चादिये । 

धर्मपूर्वक जा अथे खनित किया जाता दै, उसो से सत्र कोम 
नाये पूरो करनी च। हिये। जा इस क्रम से वत्तता दै, वदी पुरुष 
नात को प्राप होता है । 

काम ॐ अथै इच्छा ओर रति लिये जाते है । घमे की खाज 
दै लिये अनेक शाख लिखे गये । अ्थोपाजन करने केलिये भी 
अनक उपाय बतलाये गये । मेक प्रापि के लिये भी अनेक साघन्‌ 
रा मे वणेन क्वि गये । इनमे ।केती के। भौ किलो प्रकार क 
विवाद्‌ एवं शंका करने की गुजाइर नदीं मिली । 

किन्तु काम के सम्बन्ध मे जत्र कभी विचार छि जायता 
इते बड़ी उपेत्ता को दृष्ट से यह कहकर टाल देते है कि इसे 
रवखा ही क्या है १ यह ता स्दज-भ्कृति है । यद तिना समसाये- 
ुमायि ही सव्रको आ जाता है। किन्तु देखा जाय ते उत्ता यह 
बड़ा दी अनगील विचार दिखायो देता है । क्योकि जब किषो जेट 


चेटि काम को मो करन ॐ लिये मनुष्य तेथार देता है तो उक्र 


लये उते सेकंड सामान इट करने पड़ते है । जेते भोजन का 
ही ले लीलिये । क्या मदुष्य गहं बाल कर खनते से पेट नहीं भर 


सकता ! बर्ह उघकी रोटी स्यो जनाताहै। जब्र केवल नमक से 
ही दाल का काम चल सकता है तव दछौकने को क्या जरूरत ? 
ओहै चना, घी, चीनी, थ आदि पदार्था से मलुष्य क खभो स्व 





(4; असलो कोाकरशास््र 


मिल सकते है, तव वह मलाई, खडा, 


लड्‌, पेड़ा आदि अनेको 
प्रकार की मिठाइयां क्यों 


नाकर खाता है ! सामान्य वख से 
शीत निवारण किया जा स कता है, फिर ऊनी रेरमी आदि नाना- 
विध व्खोंढकी क्या जवरयक्ता ! सामान्य कुरिया मे गमीं सर्दी 


को निृत्ति की जा सकती है, फिर महल-अटारियो की क्या जर- 
रत !† इसस स्पष्ट शरक हात | है क्रि मनुष्य प्रत्य क वस्तु का उप्‌- 


भाग ढ़ स्रसृरती के साथ करना चाहता ह 


लिये इतने विचार की आवदहय 
` कता है, तव इस कामः स 





लिय सेविकरये 


स्स्तपूण विषय की उप्ता करना 


। जिस मनुष्य शरार के लिये समस्त 
दुनियां क मरपेच किये ज 


तक रचना के लये किसी भी 
घ शात्‌ कौ आदस्य ही, एसा सममन कितनी अद्रदशितां 
को धात है| 
का 
सरै धारे सेते र षड़-वड़े परानों तक 
मे विषाद्‌ ह वि साधी देता चि 
विचिच्र रगो र्‌ „° आलीशान पकी चित्र 


सा सपय क] इमारत के अ द्र एक 
स पाहा रहती जिसका पति सदसो 
४२ > 08. १ द, उस क्रीकी मनमानो मागोंका पूरी 
शण, साद्यपदाथे आं किसी बस्त 
की जदि नहा करता < बन धदाथं आदि किसी वस्तु 


लिये तथा सेवा धुभ्रषा फे 
एलण दै स्वयं भी रूप-योवन-संपन्ञ 


असली काकशाख २१ 


ण म न 1 म च 9 श १ ४. ऋ ए, 


` परपनी पत्नी क समान ही है । इतना दाने पर भी बह सुन्दरी अपने 


महल की सुख-शय्या को छोडकर अंधकारमयी रत्नि मे चार की 
भंति लिप-द्िप कर एेसे परपुरुष के पाख जाती दिखायी देती है 
जा जाति से नीच ओर आचार-विहीन हाता हे। 

उदाहरण मे भतृदरी जी फो दी ले लीजिये । उनकी रानी का 
राजमहलों मे किख बात काक्ष्टथा?. रहनेको महल, सेवा कै 
लिथे दास-दासियां थीं । स्वयं उसके पति भतुदरी भी उखे भाणे 
से अधिक प्यार करते थे । यह किसी से छिपा नहीं है । ख ऊढ 
श्हने पर भी वह रानी एक नोच जाति के सड के साथ फंस 
जाती है ओर उससे इतना अधिक स्>ेह करती दै कि जाअमत-फल 
महाराज भतु्री के अमर करने के लिये श्रान्त हुओं था, वृह 
फल उन्दने अपनी खरी को प्रेप-विह्ध कर॒ खाने के ज्िये दे 
दिया था । किन्तु वड भी उसने खुद न ख।कर सरस के[ अतर ` 


रखने के लिये दे दिया । 


अब पुरुषों का लीजिये । उन्दी सवे-गुणए-खम्पन्न अटारयों सं 


६ ८. अपू ७ - 
चसनेवाले नोजवान अपनी अपूव सुन्दरी आज्ञाकररिणी पठ्नी के 


छाडकर रंडियो के केठ पर जा पद्ंचत हं । वदँ धन, बल, मान- 
मयादा का नाश करते हए उन रडियां को फट करार, जुति्ये खाकर 
आ जबतक सवेनाश नहीं हा जाता तबतक उसका साथ नहीं 


ल्ाडते । 


इसका क्या कारण ? यह विपरीत गति क्यो दिखायी द रही 


=. „त । र 
क न 
# 





किसी विरोष ही पर्ष मे हाता है। अत 


२२ असली काकशाख 


नि क ण म्‌ ल प मि 


हे १ इससे साफ़ प्रतीत हाता है कि उन दानां 
दाने से न्दे जहो तहँ ठक्कर मारनी पड़ती 
शरन उत्पन्च हाता हे कि लियो का काम्‌ पुखष 
दान स पुखष उसकी तृप्ति किंस प्रकार कर 


की कामेच्छा पूणेन 
है । अव यहां यह्‌ 
स भाट-गुणा अधिक 
सक्ता है । कहा है- 


प्रान्‌ तृष्त षा जाती है । फिर 

र आठ सता क्या, तृप्तिहा नाने पर, तृप्त स्प के समान फिर 

एक सख भी रति नहीं कर सकती । ` \( 

उपरक्त वाक्य का अथ यह हे कि पुरुसे अष्ट राणां 
जधिकं बलवती हाती है अथात्‌ आर 

बल लग जाने पर एक खी की रि । इतना बल 


स्वखीङा 4 ८९ 
सामान्य से सामान्य पुरुष छो किन > क चृप्त करने के 


|" का अवलम्बनः 
करना चादिय, जिससे हर परप हर खी षे ५/९ 
करके सुसन्तान भ्रात करा सक 


¬ सुख से तृप्त 

1 रराना इस काक- 
शाख लिखने का प्रयोजन है \ रति सुख १ सुगम श 4 
इसमे बतलाये गये ह । 01 





[ > # 8. नि ऋ, कः | ` 
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॥ बक्क भक् +  क सि + ७9" 


नि नि, 

खरार क वनात 

हड्डी, खून, मांस ओर खाल ते हमारा शरीर बना हभ हे । 
सरे शरीर का सुख्य आधार हड्डियों हे । इन्दीं बी शक्ति पर 
हमारा खड़ा देना, चलनाफस्ना अवलंवित है । ह्या ही हमारे 
मलों की र्ता करती हे । स्रि कीं हड़यं से दिमाग ओर 
पसलियो से हृदय तथा फेफडें की हिफाजत हेती है । डावटरों के 
सिद्धान्त से शरीर म १३८ दडड्या है । उनका ऊपरी भाग कठिन 
था तरी पाला ओर कामल दोरा है । दडिडयों के सन्धि-स्थलं 
नं अज्जा का परदा हाता है । इस सज्जा को भौ नसम द्‌ डया मे 
ही गिनते हे । 

दंत भी दड्डी के दी देति है । डादी उमर मे प्ले दध क 
दत हति दै ओर पिर जब व॑च्चा अच खाने लगता है तब अन्न के 
दात निकलते हे । धा पैदा हने के६से८ महीने बाद दुध 
दोव निकलते हँ ओर पे दाढा वषं ॑की उमर तक पूण न्किल 
ह्माते हें ॥ ६ के एक-एक गिरने के तद्‌ अन्न क दत [सकले ह 
= पोच वषै की आयु से लेकर पचीस वे कौ आयु त्क तिकलते 
रहते है । 1... 
चमड़े का रने से बहतु जगह हमका मांस का लचलचापलं 
मलस दोगा । मांस के इस भाग का नाम स्तायु है । स्नायुओं 
(पदर) दारा ही म अपने दाथ सिकक सकते दै, फला सकते 








। म जितना भार डालते है उतन। 


ल्िंकेअ 
,  भिच्-भिन्न प्रकार रस तयार 


, = असली कोाङशाख 


न ॥ 8 > (नी 9 
। अ # + + 


|» ४,१.४१ म ॥ सि ° 9 + र ^ । 


ह, जबड़े दिला सकते है; आंखे वन्द कर सकते हैं । 

हम इख पुस्तक मं रातेर-सम्बन्धो 
रना चाहते । केवल सपममे याभ्य 
पर विचार क्रिया जायगा । सवर से इर्य भाग पाकाशय अथवा 


श्दा ( कोश ) है । इस चणभर भा आलस्य करने चे 
द्रा जारा शरीर टोला ओर सिथेलं व जता हे। मेरे पर 


सदने को ताकत वडे-बड़े विक्त 
राल जन्तुओं मं भो नही दातो । मेद 


। भाजन को पचाकर उसके 
धयातर क्रा पेप्रण करता न भागसे रधर को बही 
सायत मिलती हे जा रेलगाड़ ॐ वेलट से मेदा पस. 


देति हं ओर जन कात्‌ 
सचता दे । वचा हुआ निङम्ना पदाथे मल- 


„9२ आति के रसते 
बाहर निकल जाता है । इसे ड पे दिस्त मेह य है। 8 
बा ओर तिस्ती है । यकन्‌ पपलियो > जन्द्र दाह ओर 
इसरा काम पित्त पेदा करना है । यह पित्त पाच न ५ १ 
बहुत ही उपयागी दाता है । 
अव देह के आधाररूप, षट बाले खून पर विर 
चाये । सून से हमारा पोषण हाता दै । बह भजन मे से 
भाग का खचकर नित्पयोगी भग & । मलमूत्र फे रूप 
निकाल दैता ओर सारे शरीर क। गरम र्‌ 


| ६। सृत सरीर द 


० ० ज प 


विरेषज्ञान का वर्णन नहा 
रार के मुख्य भागों 


छाए 
रर वाय। आर दता ३। 


कि ॥ 


~ --- ~ -- -=--~ 


--- 


॥ 


खला कक्शास् ५ । 


= म १ १ | > > ज १ जि 


 अन्द्र की नलि्यो, नसां द्वार सदा फिर करता है। खून की गति के 
^ कारण ही हमारी नाडो एक मिनट मं लगभग ७२ बार चलता 


उदलती है । बच्चों कौ नाड़ी तेज चलती है वृर 5 सस्त । 
खून की सफाई का सब्रसे वड़ा साधन हवा है । शरीर । 
चक्र लगाकर जा खून फेषटड़ं मे जाता दै बह निक्रम्मा ह्य जता 
३, उसमे जहरीले पदाथ पदा हा जाते है । जा हवा भीवर जातो है 
बह उन जहरीले पदार्थौ को खच लेती है ओर अपने में मिली इ 
परणवायु खून को दे देती है । यह्‌ क्रिया सदा हेती रहती है । 
आतर गई हदे हवा खून के जहरीले पदाथ लेकर बादर निकल 


जती है ओर प्राणवायु खून मे मिलाकर नसो के द्वारा सारे छरीरमे  ॥ 
चक्कर लगाया करती है । इसते सममा जा सकता है कि बाहर्‌ । । 


निकली हइ सासि कितनी जहराला हाता हे । हवा का प्रभाव हमरे ` 
रीर पर अधिक रहता है । शः 
सामान्यतः; मञष्य उचत मन्यो को आयेग्य सममते है जा 


लाते-पीति चलते-फिरते ओर वों को घर पर नहीं बुलाते। किन्तु 


व्रिचार करने पर मादस दाता है क़ यह उनकी भूल है । रेते उदा 
ररणा की कमी नहीं है, जा खाने-पीने आदि के सभी व्यापार कखे । 


हए भी रोगी है, किन्तु अपने को रोगी नहीं सम्मते ओर साथ 


ही रोग की परवाह भी नदीं करते । निरोग मनुष्य संसार मे बहत 


बही कम हे । 


एक विषेश लेखक का कना है किं निरोग मनुष्य वे ही 





= -------- 


शरीर क गुलाब के धूल कौ उपमा दी गयी 


।  मात्रहे। उसमें उसङ्गा असली तख गन्ध 

मनुष्य गन्पदीन पुष्प छो पसन्द नहीं करते 
 भरकरार उस मलुष्यसे भी के प्रेम नहीं 

उपर से अच्छो प्रतीत दाता ओर उस भीतर फ 

14; | नहो । चरित्रःदीन सनुष्य निरोग निस 0 

स्वस्थ हो बह सतरय पविव्र-मन हागा | अमो ८. 

` कूल मनुष्य कर्म करता दै उसीका प्रभा 


६ असली काकशाख 


व 0 न 9 ती 9 क, कौ) 0 9 क 
ह ॥ @ १ ् { 


दाते दै, जिनके पविच्र शरीर मे य मन आवास करता हे । शरीर 
कानाम्‌ ते मुय नही, शरीर ते उसका निवासस्थान है । मन 


विलंब नदीं लगता । 
हे, अर्थात्‌ गुलाब कां 
धत शर दै जौर्‌ उपमे रने बालो गन्ध = 
कागज क बने दए नकली रुलाव फ दण को उतनी कद्र नी दत 
जितनी कि असली ओर्‌ ` गन्ध-युक्त की । वर्यो क सुने पर 
निर्मन्ध-पुष्प ते सुगन्ध नही आयगी, वहू फेवल देखने का शाभां 
नही हे । जित प्रकार 
 भरयुत्‌ फक उसी 
करता ज देखने मे ता 
तहां हाते । 
पेयानि मनकेही अ 
स शरीर प 


| कत्य वामे इस मत करा एक पन्य है । ५ 4 4 ६। 

द कि जिसका मन दध दता है उस शरीर > रोग > 
आओरयदिह्ाभी जाय ता मनाबल क 

| हैँ । सार यही हे कि आरोग्यतां का 
अतएव सन की शृद्धिसे ही आरोग्यता 


सि दन्त 


. ` पगहिति षीं 


> 





क 


सबसे बड़ा साधन भ- अ 
॥ ती १. 
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क मा न न ज न ^, 


तामख भाव, आलस्य सौर बहरापन ये सब रोगकेदीं 
लक्तण ३; करै-एक डाक्टर चेरी आदि का भी रोग ही मानते है। 
विलायत मे अनेक धनिक-खियांँ भी छोटो ाटी चारी करती पायी 
गयी द । जिनकी डाक्टरी परोन्ञा करायी जाने पर, डव्रटरो ने 
"नवलेष्टेनिया? की बीमारी बतलायी । के मलप्य स्वभाव सेद्यै 
ख खार हेति हे । उन्दं विना खून किये चेन नहीं पड़ता । यह भी 





एक श्रकार का रोग हे । पैः 
अव्र यह कटा जा सकता है कि जिनका शरीर सव इन्द्रियो से | 
पूण है अर्थौत्‌ आंख, नाके कात्‌ आदि सभी पूण आर उन 
। किसी प्रकार का विकार नही, अगप्रत्यग सडोल सुन्दर जिनसे 
किसी रकार की बदबू नहीं आती ओर मन स्वाधोन है बही निग 
ह । स्वास्थ्य प्राप्त कर लते पर भी उसका भागना संरल नही ॥ । 
आता-पिताका रोगी दोना भी हमारे रोग का कारण हे । साता 
पिता यदि निरोग देकर सन्तान पदा करं ता उनको सन्तति उनसे 
कीं अधक्‌ स्वस्थ ओर बलवती हा । विकारावादी इस बातत कें 
सक्तकण से स्वीकार करते है कि रोग-रदित पुरुष के मल्यु का 
अय नदीं लगता । म॒त्यु से हमारा अत्यन्त डरना, यह सिद्ध कर्त 
है कि ह्म रोगी हे । इस लिये ऊपर दिखाये हए स्वास्थ्य लभि 
करने का भ्रयत्त हमको सदैव करना चाहिये । क्योकि वहं दमाय 
परम कत्तव्य है । 
स्वास्थ्य लाम से दी प्रकृत जीवन प्राप्त दाता है, यदं नियम 


व ~ 


= "ननद न्‌ च ह म गणणक्र्द्रडे 


| ८ असली काकशाल् 


४ 1 ल, ल म 9 । पौ ^ +. 


शी 9, १ म 9 


(| ` उसका चिन्न-पट स्पष्ट ही है । 


। ं ` # । $~ +;-- 4 
(1 
। रप.जनन न्द्रयं 
॥ 10 ख जननेन्दिकर संव॑धि-ज्ान प्रत्येक के लिये आ 
| || । इं । शरीर ते मूत्र ओर नाय निकलने का माम॑ एही 
| । | 1  लिग कअय भागम एक्‌ आवरण चमड़ा हत व ४ | | 
| | | की सुपारी ढी रहती है। वह चमा बराक्‌ अर 1 स लिग 
। ॥ । ह ॥ ९ 
| बढाया जा सकता है। मताय दायो क असा टाया 


५ | उचश्नम यदि वह्‌ हटाया.बदूाया नीं नाता, तो च 1 ६ 
५१५ ठ 

| ` शजाग है कि मूतर नञ्न म भा तकलीफ पचात लगता ६ न 

कभा -कभा यहां तक देखा गया दकि षह सुह ओं 


इ जाता 
दानो हालत मे डा्रटर घे परेन कराना पृ है 


के नीचे ओर सपारी की जड़ मे श्राय सफेद र ष तेमड़े 
जाता है । उसक्तो हमेदा साफ कते रना चाहिये कीट जम्‌ 
 -न रखने से बुद्धमन्दृता ओर स्वपदोष कच 4 ५ 


®, 
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~ ग मी ॥ च > 2, ऋक ह = च, 


| दरा मेमेटे ऊपर की ओर ओर तीसरा भीतर से पेला दोनों के 

| नीचे की तरफ हाता है । यदी मूत्र-मागं है । तीनों दंडो म चेः 

छाटे आशय देते है, जिनमें उरोजना क समय रक्तं भर जाता है, 

| र लिंग स ओर कड़ा हे जाता हे । मेथुन-क्रिया ॐ समाप्तं 
होते दी आरायों का रक्तं शिराओं से वापस लोट जाता है ओरं 
फिर लिंग पूर्ववत्‌ मुलायम हो जाता हे । 


1.19 
र ञ 
अण्डका 
जननेन्दिय ॐ नीचे एक येली लगी रहती है । जिसमे दा मासं 
=> लिये रहती है । ध्यानपूर्वकं देखने से उनमे एक भ्रकार्‌ कर 
त्रिया हाती दिखलायी देती है । यह क्रिया तचा के संकतचविक्र ` 
ते पैदा हती है 1 | 
दी ओर गर्मी के कारण अण्डकेषों मे संकोच-विका् भी 
हाता ६ । बद्ध ओर निबल मचुष्य के अगणडकोष ठीले पड़ जति ॥ 
हे । के मदुष्यों को एक ही अण्ड देतां है ओर किन्दीं के वर्‌ 
मी नहीं । अण्ड-दीन मनुष्य सन्तान नदीं पैदा कर सकता । अण्डो | 
तं अधिक श्रम ओर चाट लगने से सन्तान उत्पन्न करने स बाधा | 
डती है । यदि बचपन मे अण्ड निकाल दिये जाय त शरीर कौ 
वद्धि नदीं देगी । छर मूर्ध भौ नही आर्येगी । | 
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2 ॥ ° 2 १ (न "9.9, 
नौ 
ज ~ + + 


जन = (= 
स्री जननेन्दरिय 
-शखनाभ्याकरतिर्योनिख्यावती सा प्रकीर्तिता | 
तस्यास्तृतीये त्वावतें गमेशय्या प्रतिष्टिता ॥ 
शंख नाभी ॐ तमान आकार बाली, तीन लप 
होती दै । उसकी तीसरी लपेट मे 
यथा रोहितमत्स्यस्य इख भवति रूपतः । 
तत्सस्वानां तथाद्पां गभशयथां 


रोह मदली क सुख ॐ समान भा 
गया हे । 


चसुगनोऽग्रषुखः रोते गभां गभौशये सिया; । . 
ख योनि शिरसा याति 


४. 
बिदुव धाः | 
गभाराय का आकार कहा 


स्वभावात्पस्ं प्रति ॥ 
गभाश्चय ९ 

४, 0 ५ सुश्ड़ा हुआ स्थ बालक रायन करता 
& । वद्‌ ९ भसन-काल से शिर के बल योनि से बाहर 
निक्रल आतां है। 


इसके सम्बन्ध मे खं श विरो ८ ( 
कत। है । कारण पुं द ४ से जानने की आवय 


॥ 


व र क्लान बह हाता 
दे। जित स्थान पर ख को जनत शन बहुत कम हाता 


र वोह भ्य हेतीदहै, ठोङ्‌ उखी 
जगह खाकी येति हवी हे। से ही भग कत यह दे 
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न नोक म > श > म = य र, गि 


ओष सदृश भागों क समान बना हुआ देता है ॥ इसो लिये 


इसका भगोष्ठ भी कहते दे । यइ भगेष्ठ भीतरी अवयवो की रक्ता 
करती है । इसमे मी सफेद मैल जम जाता है । उसा साफ़ च 
करते रहने से भी अनेक बीमारियां पेदा दातो दै । उन भगेष्ठो के 
नीचे दा देरे-बड़े छिद्र देते द । जा बड़ा चिद्र दे(ता है, उसी से 
पुरुष का वौर्यं योनि मे जाता है ओर वचा भी उसी मा गे से बाहर 


निकलता दै, तथा मासिकथम भी उषी छिद्र से होता है । | 
दूखरा छोटा चिद मूत्र-मागे है। जा निवरले छिद से एङ इद्‌ 
इन्च ऊपर हेता हे 1  # 


जिन लियो की यानि त्तत नहीं हई देती, उनका यानि-मुख 
एक पवली खाल से ठका रहता दै । पूग युरो देति पर मासि - 
धरय द नकल से बह दार छ खुल जाता है । भरसंग के खमय _ । ॥# 
वह पदा फट जाता दै । इससे खयां फो ददे भो हता हे ओरं $ 
र्त भी निकलता है! बाज लेग पदे का फटा हुज। हाना खी 
सेथुन की सात्ती मानते है । न्तु कभी-कभी चाट लग जनि षे 
आ पदी फट जातादहै। ` ¢. 


<. १. भ 4) 

गोष्ठ ऊपर से मिला ओर उभरा हुआ हेता है । बारह । 
तरह वषं को अनेस्था म उस पर्‌ बाल आने लगते हे । इन भगे 0. 
द्धे नीचे ओर मूत्र-द्ार क उपर एक लेाटा-खा अकर हाता दैनिक ` 


भगनासा कहते है! स्रीका यह अंग पुरूषं के रिरन के समान 
दाता है । इसमें तीन दंडं ॐ स्थान मेदी दंड देतिदेओर 





> 





प] 
नली की लम आई लगभग तीन्‌ -चां 
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न नु क । ण रि 


आकृति मं शिन से बहुत घोटा होवा है । लिग पर जिस श्रकार 
हटने.बदने वाली तचा होती है, वैस ही इस पर भी दती है। 
मेथुनकाल मे इसकी नालि मे भी र्त भर जाता है। शिन 
ओर भगनासा की रगड़ तेष भग आनन्द्‌ मालूम होता है । 
मेथुन के वाद दिदन की भंत "नासा का रक्त भी लौट जाता 
दै ओर वह शि श्ल हो जापी ह। 


मे सेदही गभ॑ स्थिर 
होता हे । ये डिम्ब अन्धिया न^्त-गहर की राहिनी-बायीं दीवारते 
से सटी रवी है । मन्थ क राकल अर त न कवूतर के ्ंडेकी 
तरह हाती है ओर इसकी लम्भाईे एक रव तथा चोड़ाईे पौन इ 
के लगभग हाती है। मोटा आध स्वे तथा छः आर माशे 
वक वजन होता है । 
योनि का प एके नली के तमान होता हे | उसके ऊपर का 
सिरा गभाराय की गद 


नह 


ह ( + पते दिसते मे चारो ओर लगा 
` हाता है। उसके भीतर ; ५ 


सय का वाहयद्रार रहता है । उस 


"6 स्थिकेदेती ह । उस सामने 
बाला दावारपिदली र्ारकी अपेता श्च माटी हाती हे । योनि का 
"4 


गार फिर गभाश्चय क पासं 
तंग हाता हे। यनि. मं बहुत स 


ॐ सौ शिरा हाती , जा मेथुन 
कलमं रक से मरकर मोदी हो जत ए हाती दे, जे मैथुन 
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0 
गभार्य 

यानि-पुख से मिला हमा गभीराय दाता दहै । वह बस्तिगहवर 
त ही होवा है । उपके सम्मुख मूज्र-स्थान ओर पीदे मल-स्थान हिता 
ड । गभौशय के ङुंछदही दुर पर दानां डिभ्व भ्रन्थियोँ भी रहती 
डे । गभोशषय की शकल नासपातो के समान हाती है । कन्तु 
उसका स्थूल भाग गोल दाने को अयेत्ता कुं चपटा हाता है । 

वस्ति-गह्र मे गमीशय सोधा खड़ा न रहकर सूजाशय की 
ओर सुका रहता है। गमीश्य अन्द्र से पाला रहता है ओर 
उसमे भी जगह बहुत कम होती दहै। गभं धारण कर ते ॐ. धूषे 
गभीराय चटा रद्वा दे, किन्तु गर्भं स्थित दा जाने पर बह धारे- 
धरे बद्‌ जाता दै । तीसरे महीन मे टटाल कर दे वने से प्रतीति भी 
करी जा सकती है \ सामान्यतया गभांश्चय क दिग्दश्चैन कराकर 
अघ रज ओर वीयं पर विचार किया जायगा । 


त्‌ +. 9। 0 कि) ०, [> ९ 
वाय का उत्पात 
मयुप्य-शरीर क सारतत्छ का नाम्‌ वीयं है । वैयक शास्त्र ने 
जीवन्‌ का मूल त्व इत तीयं को दी माना है । यह बीयं आहारं 
= अन्तिम तख दै । आयुवेद का मव है :-- 








। 
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न 3 क ऋ 94 नि ~ म न 
= ॥ 


१, ननन, 


` ऋ ">, 


रसाद्रक्तं ततोमांसतं भांसान्दनः प्रजायते । 
मेदस्थास्थित्ततो मलना मज्नायाः शक्र सम्भवः | 


-युश्र॒ताचार्य 
 अथात्‌-भाजन छ पचने पर रस, रस ते र्त, रक्त से मांस 
भसि स मद, मद से अस्थि, अस्थि ° मना ओर मज्ञा से वीरय 


¶१द्‌ा हाता दे । इससे लेकर मजा तक्‌ प्रत्येक ध! 
ओर डद धडा वके अपनी 


| एसा माज तथा अन्य 
आचाय ने लिखा है। स्प £ रीतिसेयों तमभना चाहिए कि 
मनुष्य जे ङ आज भोजन हे, उसा रय अनने मे पूरा 
९ महीना लगता है । इसौ कार ओर इत ट। समय में स्त्री- 
शरार मंरजपेरा रेता है । शरीर के नलात्रल क अुमार इस 
अ नवूनापिकता मीहे तिी है 
इसी पुरुष-वीयं ारज के सधन स्ती-पुरुष की शारी. 
रिकं भोर मानसिक र शक्तियां दतो हे। इसी दृ से 
ब्रह्मचारी पुरुषों ओर बक्मचारिणी का शरीर , 0 से 
छ, र बल-वोर्य 


। यदि 
रहे, ता शरोर एक्त्तणुभी नं शरीर ञः + ध 
यही .है । अवर शँ य स्ति क्रियाजां । ह (1 
उत्पत्ति शरीरे क्रिस अवस्था से ६ यो 


ता शरीर की 
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| ५ क कष क = | = £ ४ व [क 
उत्पत्ति ही वीय से दाता है । अतः वीय-शून्य ता कभी शरोर 


चु ॥ 


„ रहता दी नदी ओर न बोर्य-दीन. खरौर जीवित रदे खरुत है । 


५ 


पर्‌ स्पष् ल्प से १२१२ वघ की अवस्था से शरीर मे वये बनने 
लगता दै । इससे पटले शारीर से ज्य बनता है, वह सखव ऋ 
व दारीर की वद्धि ओर उसकी सं खयै हो ्ाया करती 
ठे ओर किशारावस्था के आरम्भ मे वह दिखलायी पड़ते लगती 
इ । पवी वष कौ अवस्था स पुष-शरीर का वृद्धि-कष जारा 
रहता दै । तत्पन्चात्‌ उसमें पुष्टता आती है । इसी अवस्था में 
वीर्यं परिपक्व भी हेता है । जा मलुभ्य इस अवस्था से पहले छी 
वीर्य-यात करना भरारम्म कर देत। है, उखका वीये कभौ मो पुष्ट 
तहां दता ओर साथ हो उसके शरीर की वाद्‌ भी मारी जाती 
ह । अतएव पचीस व्व की अवस्थां तक चीयं का संचय कस्तां 
अत्यन्ताबङ्यक दै । सुश्रताचायं ते लिखा है- ॑ 
न चोडशवषोामप्राप्तः पचविशतिम्‌.। ` 
य्याचत्त पुमान्‌ गमं कुक्तिस्थः स विनश्थति ॥ 
यौत--वेलद व से कम उग्र की स्वी ओर्‌ पचीस से कम 
„वस्था के पुखष के रज-वो दस जा गमीधान दाता है वैह न्ट 
डा जाता है 1 अभिप्राय यह है छि उससे जाः सन्तान पैदा देवी, 
३. बद सवैगुण-सम्पत ओर दीष ती देतो । य बयं ब्व 
ही कम मात्रा त तैयार दाता दै । कु लेगा का +कहना है कि ४० 
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भ्रास आहार से १ वेद्‌ रक्त ओर ४० 
तेयार दाता है। वेकञानकों का मत है 
९ सेर रक्त ओर ९ सेर इक्त ॐ लिए 
कृता होती है । । 


अव यह बात माम ह गयी 


कि२ ताला वीर्थकं लिए 
९ मन्‌ आहार की आवद्य- 


ी करियदि निरोग मनुष्य सेर- 
श्रर अन्न रोज ख ये ता 1. दिनि म वृहू © सेर अन्न ख [ स क्‌ गा ।: 


पतव उती ४० दितिकी कमाई द तेला वीयं है। सः 
दिखाव से ३० दिन की कमा केवल इद्‌ ताला वीयं ही ष्ट- 


ध मलुष्य के भाप्त हाता है । दे भूल्यतान पदा को शरीर से 
निकाल देना कितना अनर्थ । पर लग पू सकते है कि 
जन यह्‌ इतना कम तैयार होता है, 

वालो के शरीर मे यह्‌ आ पा क्हांसे है १ पर्न बहुत ही ठीक है । 
वात यह ई कि मनुष्य शरीर मे वौ तदा कुल-न-कुद तैयार 
रहता ह । हम पहले ही ४६ आरे हे क्रि वयं छ विना दाराोर 
जीवित ष रहे सकता | दपर वाति यह्‌ हे कि रात-दिन्‌ विषयः 
11. पकते तो पाता नही, 
वद्‌ ता अपने असली स्पमेञआनेत्तेप 


न स पहले वा हर निकल जाता है; 
+ 0 (१ % त ता ५.१ 
अतः उनके वीय को ता वीयं कहना ९ 


री अनुचित है, 
यहां पर एत हात का ओर | उर्लेखे कर देना आवर्यक हे । 
वह यह्‌ छ बहूव लोग सपरत ही, यि 


स "९ बयं हमेरा वनता डे 
ओर वह दारका अन्तिम सार ६ तो : 


क, ५ ९५. ® =, 
बृद्‌ रक्तसं १ वंद बीयं 


ठ; 


ॐ समय में बहतः 
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धिक मात्रा में एकन्न हा जाता हागा । यदि उसे काम मं न लीय 
जाय ता अन्ततः बह किंस कामं आवेगा। इसका साधारणे 

र यहीदहै किं आहार किये हुए पदार्थं से रस, रख से रक्त, 
रक्त से मांस, सांस स मदा; तेदा चैञ्जस्थि ( दड़ी ) दा 
ते मज्ञा ओर फिर उसस नी वनता है । बाद्‌ वीये क 
भी पाचन क्रिया हाती है। स्थूल आग ते बोयं मे रहता ह ओर 
सुम भाग का (आज बन जाताड३े। कहते का अनित्राय 
यह है कि सव धातुओं मे सच %8 वस्तु च हे ओर वीये का 
रे भाग ओज है। इसी ओन का इतो नाम बल भी हे, 
इख ओज की ज्या ज्यों बृद्धि देती दै, रथो-स्यों शरोर का वू 
द्धाती है ओर इक न्यूनता से शरीर का नाश हे।ता है । 
- त्साह, साहस, धेये, लावय, सवम, तज सोन्दर्य, प्रमन्नता, 
चुद्धि आदि इसी आज की. विभूतियां है । अधिक मात्रा स वीयं 

[ नाडा करने वालो म ये विभूतियाँ नहीं रहती । यहो का रण 
किं हमारे शास्त्रकारों ने सन्तानात्पत्ति के लिए ले1डकर ओर किसी 
मी अवस्था मं वायन करने की आज्ञा नहीं दी हे । 


1 = 7 के # # 1. ~) 
1 चन | 





न 


। विशेष स्थान नहं है । ज 


.. चरली कोका 


तयक स्थानं 


वाय सार्‌दारीर मे पला रता 


स प्रकार 


६ इसके रहने का कई 


भकार रीर मे वीर्य । जि #१ ९ भवखन रहता दै, उसी 
बाहर आ जाता 1 ० (क द्ध का मथने से मक्खन 
उसं 
प्र 
इन्द्र्यो का मथनहो , रति करे से सारा शारारिक 


८ अट 
उपस्थनद्रय धरा पाहूर निकल जमाह जाता है ओर 


# 
1. 


वायम को + 
प्म विदन (नस ॥दाथ 


याहे यनः दा प वायं क्‌ 
५90 [ निरी ण॒ 
लार जन्तु हाते रै पुस्‌ चतय] 


एक प्रका 
जन्तु किसी ब यप्रसेर ६ दिखलायी सहं 


कं केवल सि पष्ट # ¶१ड़ते । ये 
र ओर ए. ~ दख लायी 
सचालन शक्ति र य शती है | सजो ५ हे । इन जन्तु ओं 
ते जन्तुओं 
दाक्ति हाती ् र तुआ ॐ समान 
हा + । भष -वोयं बन्न जी 
डाक्टर “टाल" को सी प्रका चन नाने कां 
10 
सम्बन्ध है १ पया यह्‌ वात नही 


१ उसके षत्‌ ञो 
विषयमे केले 1४ रसायनिक करिया से 
ष्ना अभिप्राय ही देना 











। + 


नी क । ऋ 9, १ 
























द्मसली कोकश्णखं 


च गीती छ, क ^ 8 + 


उचित समता ह कि प्राए-तत्व ओर रासायनिक पथ 
वरी्ो मे कोई भाकृतिक सम्बन्ध सह है । रसायनशास्त्र # न. 
इतना दी बतलाता दै कि पृथ्कर के बाद शेष क्यारद्ा। ^ 
लुदम-द्ीक यंत्र से मास दाता दै कि पु -बी्ं े ये सुत्त 
षा गर्भ-रूप मे परित करने बाले ह। 


जन्तु ही स्वा- 
जन्तओं का नीचे लिखे नामों से पुकारा जाता है- 
१--स्परमेटोजा | 014 
२--सेमिनल फिलेमेणट 144 
३- जस्पमेख ध) 
--तेमिनल एतेमस्क्यूल्स 1 
५--स्परपेटेजाएडस 1 
इसके अतिरिक्तं बेनर आदि विद्वानों ने पुखष-वीय मे से : - ८ 


्नयूरख नाम के दाने भी माम कयि हेजाकिसेमिनल पिलेमेश्ट 
( वीयं कीरयो ) की अ े्ता बहुत कम हेते है । शद्धवीयै, वीये "कं ट 
अर वीर्यं क दानां से बना हंजा दाता है । ककर के मतालुसार 


पुरुष-वीयं का प्रत्येक जन्तु -*- इच का हाता दै र 0.1 


जन्तुरओं का अगला रा चिपटा ओर गाला दाता है; 0 लाभाग 
लम्बरा ओर पतला देषा दै । सिर को लम्बा ८२ इच १५ ५). 
नवोढा मीं उतना ह दात्त ५) दह । इनके सि की ग १ स एक बहुः 

ही नाजुक ओर्‌ वारोक तार भी हता है, 


ड 


+ 
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# ° = ज वि = 


विगुना चोगुना लम्बा हाता ह । यह्‌ भि स ठका ह हाता 


| टै । रस जन्तु कासिरभी इ मिललीसेदं # रहता ह । उाक्टरां 


| ने इन जन्तुओं को सजी मानाहै। जिस प्रकार मटक कफे नवजात 
। 


व्च पाना म इधर-उधर अग्नी इम का लदराते हए तेरते ह, ऊक 
"सा भकार वाय-कीटमी वयप एने हे। इन गति सदा 
जाक ओर होती ह । इन्दं बोय के 
को कितो गरम शश म डान > पगजायताये वदाँ २४ से ७२ 
य~ तक जीवित रह्‌ सफ ह । श्स। भ्रकरार की पिचकारी द्वारा 
गभं धारण करायां म 
षः एज्रायाजा सकत्‌। है । शनक मनुष्य के यरय म 
< तक जीवित देखे गये है । जव 
दुम सीधी दा जाती हे। 


वका गमक समान काच 


व मधुरं मधुगन्धि च। 
। शुक्रमि ष च्छ न्ति च, 
| ५ छ तलक्ोद्रनिमं तथा । 
व्रि्ठोरो पस्थरं क सम > 


श, पतला, चिना ओर 
मधुर शद्‌ को गन्ध वाला बौ य हेषा › चिकना 


=-= क, # 


च | +: 
0). 
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9, 


= =$ (= (न # 
रज आर उकसषभं [माश्रत १९॥ 
जिख भरकर पुरुष-शरीर मे आर की हद षस्त से वी य तेयार 
हाता है, उसी प्रकार ल्ी-शरीर मे आहार कौ हई वस्तु से रज 
तेयार होवा है । यह रज खीशरीर का सार हे। जा खी-पुरूष 
संयोग से या अन्य प्रकार से जितना ही अधिक रज नाश करतो 
है, बह उतनः दी निबेलं ओर अल्गयु दा जातौ है । ्ी-जीवन फे 
लिए इसकी र्ता करना नितान्त अ।वर्य ऋ हे । 
पुरुषों की भांति खियो मे भी अंडकोष दात हँ । फक इतना 
हीह कि पुरुषों के द्ंडकोष बाहर की तरफ दाते हे ओर खियां 
ङ भीतर को ओर । ये देनं ग भाशय के दादिने-वार्पं रहत द । जा 
पर बतलाया जा चुका है । पुरुष-वायं की भाँति खी-रज मे भी 
जन्तु हेति है । कन्तु इनका जर्‌ पुरूष वौ्-जन्तुओं से तिुना 
हाता दै । ये अंडे > आकार केहेातदहै। जिस प्रकार अंडे के 
ओवर सफेरी ओर जदीं हाती दै, उसी प्रकार इन जन्तु मे 
-्युक्लियस ओर परोदप्लाज्म नाम के द पदाथ दाति है। 








 .विकार- 


४२ सरसलीं कोकशास 
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यद्ध रज की परख 
शशाखकप्रत्तिभं य त॒ यदाला 


त्ारसोपमम्‌ | 
तदातेवं परशंसन्ति 


भ्रासो न विरंजयेत्‌ । 

जिससे कपड़ा स देने पर किसी प्रकार 
हा, खरगाद्या फ सूत के समान लाल 
आत्ते शुद्ध रज कदरात। है। 

सन्तान उत्पन्न करने के लिए यद्र वीय, शुद्ध गभौशाय ओर 
शुद्ध रज की नितान्त नर्यकता है । यदि ये यद्ध न दा- 
युक्त हे, ता गभ रहना कठिन हा जाता है । यदि गर्भ रह्‌ 
भी जाता है तो सन्तान रोगी, कमजार ओर अल्पायु हाती है । 
पहले हम छद वीयं की पहचान वत्तलाति है| जा वीयं सफेद हा, 
7 चत पतला हा. ओर १ गाढ़ा, चिकना हा, जिसे सद्‌ के 
11 < स्ललित हने प्र किसी प्र ऋर की 
वेदना न हा ओर जा पात म डान 


> 1:४५ 
का वद्रगी पेदानं 
रग याला को तरह रीन 


ध १२३ न जाय उत शद्ध बीयं 
समना चाहिये । यदि इससे ९ 


| न ‹ भ भरकार के लक्तए पाये जाये 
1 0 पाणिनिः वय त तकार हे, गभीधान करने के 
याग्य नहीं है । फिर किसी अनुभवी भसुष्यसे वीर्यं की शुद्धि ॐ 
लिए उपचार कराना चाहिए । 


यह बयं पित्त, कप 


प्रकोपसे 


= | 


असली कोकशास्र ३ 
दुपित दाता दै। दूषित वीयं की सुश्रुवसंदिता मे यह पहचान 
लिखी हैः-- 

पित्त-दुपित बीर्य--इसमें बीयं का रंग नीला ओर जद दाताहं 
तथा स्खलित हेते समय जलन दतीं है । 

कफ-दुषित वीर्य --यदि वीयं का रंग सफेद हे। किन्तु इछ 
जक लिए हृए दे तथा स्खलित हेते समय हलकौ सी वेदनां 
( पीड़ा ) हा ता उसे कफ दूषित समना चाहिए । 

चात दूषित वीर्य--यदि कुदं यखीं ओर कालिमा हा तथां 
ङक-सक कर स्खलित हा ता वात दूषित समना चाहिए । 

रक्त-दुषित वीय--यहं मटमेला ओर सुखीं लिए हए दता हे। 
अर इसमे सदे की सी गंध हेती दै । स्खलित होते समय जलन 
हाती दै तथा एक बार ते वहत सा वोयं निकल जाता हे । 

कफ.बात-मिश्रित दष--यह दोष हा जाने पर वीयं में गाढे 
पड़ जाती है । इसी प्रकार क ओर पित्त का दाष हाने पर वीयं 
मवाद्‌ ( पीप ) के समान हकर दुगेन्ध-यक्तं हो जाता है । जव 
तार्य तें त्रिदोष दाता है, तब उसमें मलमूत्र की सी बू आने 
लगती है तथा इनका इच अंशा भी उसमे आ जाता है । 








५४, असली कोकशाख्र 


ह १ ब 0 1 
स न 0 > > की 


क 0 
< इषा नाम हे मासिक-ध्मं । भारत की चिं 
वारणा १२--१३. वर्प की अवस्था मे ऋतुमती होती हे । 
गमं प्रान्तों मे इसते ॐ पहले ओर ठंडे प्रान्तो मे इससे कु 
अधिक समय में छियां तुमती देती हे। वि 


नतु दुभाग्य की वात 
दे करि जहां सालशारो ने १६ वपं क पहले गभाधान करना निषेधे 
काद, वहीँ १०व 


¢ ह कनक ऋति छ, | र ~ 
१ अवस्थामेही कितना बियो को 
= ता: है ए > > 

गभ रह्‌ जाता है । इसका भूल कारण सामाजिक बुराई ह । 


रण ही यह अन दाता है। 
वातयहटहै क्रि धाटी-लोदी कन्यार्ओं को नीच पुरुष एेसी वातं 


सिखलाने लगते हैः ओर षङ उमर कीं लिया भी न याओं के 
सामने इस. तरद्‌ की गोप्य बातें करने लगती दै, जिसका 
फल यह्‌ हाता है 


लङ्करयां उचित भवस्था से पहलेही 
रनस्वला हाने लगती 


द भोर ऊसगति मे ङ्कर ॒द्राचारिणी 
डा जाती है। 1 
सनोपित # ले घमनोभ्यां तदातवम्‌ । 
क ए बिद्र्धं चायुर्थानिषुखं नयेत्‌ ॥ 
महान म एक ह सियो युद्यस्थान से एक प्रकार का 
ऊुछं काला ओर द्‌ गन्षयुक्त र 


# २ ॐ निकलता है, उसी को आत्तैव 
यातु कते हँ । इस रक्त 


भ निकलना ३ से ९ दिनि तक 


द्मसली कोकशासखं ५ 


` 
र 


जारी रहता है । यदि इसे बाद भी रज का निकलना बन्द 


न हि ता मालिक धम का दोष सममना चादिएट । यह क्यो 
(नकलता है, यह जानने क लिए पाठक-पाटिकाओं का उल्घुक 
ठाना स्वाभाविक है; बात यह्‌ है कि ` स्वाभाविक नियसादुसार्‌ 
१२--१३ वषं की अवस्था मे बालिकाओं के गभोशय क 
आतर रक्तं का संचार हेन शू हाता ह । इन दिने गभोशय का 
सुख कुख-कुछ खु ^ जातां है ओर रक्त योनि मागंसे दाकर 
बाहर निकलता दै । इसके मासिक्ृ-घम कहते है, कयो कि यहं 
हर महीने मे दाता है। यह लाल रंग काओर तरल देता दे। 
इसका पदले-पदल निच्लन। रजादकश्षैन कहलाता है ओर बाद्‌ 
सका नाम चत, आरव, रजस्वला या सासिक-घमे हाः 
जातां दहै । यदं पर यह जाग लेना आवश्यक कि गभोराय का 
रानि से क्या सम्बन्ध है, क्योकि यह जाने बिना इस बात का 
ममता असम्भव हे जायसा कि गभांश्य से बह आत्तेव किस 
प्रकार बाहर निकलता है । 

नर गर्भ-स्थिति दे जाती है. त्र मासिक-धमे बन्द्‌ हा 
जाता ड । तनी दी खियौ का ग्भ-स्थिति मे भी मासिक-धमे 
हाता रहता है, पर ठेसा बहुत कम देखते मे आता हे । 


नदो दादशात्काले बतेसान भखक्ुनः । 
वरिपकवशरीराणां याति पचाशतः चयम्‌ 
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` ॐ वाद 


थमं का निश्चित समय पुर्‌ 


ऋत।। इस रजा निदत्त कहते है । 
हम पहले शी कह आये है कि मास्कि-घमे मे ऋतु-साव कौ 
इियि कमसे क्म १ दिन ओर अधक्र ते अधिक ६ दिन है। 
तथा इसत अधिक तावका हानारोगका 

२-४ दिन ही स्नाव दाता ह 


र हने से आत्ते आने पाठे भी देता हे 
किन्तुःयह वडा ही हानिकारक दै । मासि 
भर राद दाना तन्ुरुस्ती का = भण है, २ 


:। मासिक-पमं का गड़बड़ी से 
पभय भौ विकार-यकत द जता है। अतः; ठेसी अवस्था मे 
उपचार {६५ ही आवर्यक त | बहुत सी सियो का 
मासिक पसप छे पडा >; + 


र 
की वेदना का दानाम कोरे गग 


¶ घस्र समय एक प्रकार 
इख वात को प्रकट करन म संभ 


।र जा जानती भी हाते 


>" करती है किन्तु यह्‌ बहत 
बुरी बात है । मासि रु-धम में किन्तु & बह 


गराभी गङ्बद़ी हनि प्र उन 


| । ऋ { ॥ ह त. | न भः [1 
४ एद ४ 1 ; ( 1 1010) 10 1 { ' ^ "कन 
॥ “1 ~. 





असली काकशासख् अ 


तभ क क मन्थि, म्य तन न 


परत प्रगट कर देना उचित दै ओर फिर सावधानी के साथ ञ्िसी 


अनुभवी व्यक्त की दवा से उस गड़बड़ी छो दूर कर देना उनच। 


व्य है । यदि इस दाष का बहुत जस्द्‌ नदीं दटाया जाता ता 
ह्ली की तन्दुरुस्ती आजन्म के लिये नष्ट दै जाती हे। फिर तो 
दुनियां उनके मासिक-धमं की खरावो को जान जाती है- जिसे 
तलानि में वे संदाच करती थीं, ओर रोग भी पुराना हे जाने परं 
बड़ी कठिनाईे से अच्छा हाता है। इस लिए प्रत्येक सख्राका 
करतम्य है कि इस बात की रिकायत माद्धूम हेन पर बह उपचार 
रने मे जरा भी विलस न करे । इल बात को अचित लना के 
करण दिपाना कदापि उचित नदीं । रोग भे लज्ञा किंख बात कौं 
भला जिस बात के ऊपर जीचन का सारा आनन्द्‌+ संख अरं 
लान्ति निर्भर दै, उसको लजना के कारण चिपा कर जीवन 
ौपट करके जन्मभर कष्ट भागना सूखेता नदीं ता ओर क्या 
2 १ शरीर में व्याधि का पाल-पोस कर बढाना ही सृखैता ३1 
रात्रो वदान उचित नहीं । जिख खीरे मासिक-धमं मे अनिय- 
मतता हाती है यानी कभी दस-बीस दिन महीना भर अवधि के 
आगे हेता है ओर कभी दस पाच दिनि अवधि के पहले उखं 
ह्मी से पैदा हेन बाली सन्तान कभी भौ जीवित नहीं रदती-- 
अवदय थोडी अवस्था मे ही मर जाती हे । 

स्मरण रद कि सन्तान पेदा करने मे मासिक-धमे की नियमत 


+. ¢ {स = + १ 
अथान चीज है । मासिक-धमे मं स्तर्यो के शरोर का विक्र, 


+, + 
त्री? ॥ | 
र ॥ 
॥ 
१०. कह ११ 
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/ स्नोधमं देने पर स्वय को कया च 
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निकल जाता हे । ठीक समय प्र रजस्वला होनेवःली बियो 
का चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है ओर महीने-महीने स्राव 
बन्द होने ॐ वारे तो उनका काया-कल सादौ जाता है। उख 
समय उने चेहरे पर स्वामाविञ ही रनक आ जाती ह शारीर 
दका दे! जाता हे, चित्त में प्रसन्नता का समावेश हो जाता है 
जोर दय पर अपूर्वं शान्ति क स्रोत बहने लगता है । इसी से 


र वात ऋ महुषियो न पूरो ताकीद्‌ कौ दै 
वतलायां जायगा । यह्‌ दरोई रेस 
पर ध्यानन दिया जाय | 

यह्‌ आत्तव रक्तमय खञाव दै ओर गभाशय सै निकलता है । 
यह रक्त को भांति शध १६। जम सकता देका रंग लाल 
ओर ॐ आशिमा लिये होता दै । आतव का परिमाण सवर लियो 
म समान नहीं होता | अ धिकरतर इसका परिमाण एकं टो चे 
चर छटाकतके हात चर म्रन्ांनेएक दिनमेंइस चे 
शशा ध्म सावका ह ताभी रोका चिह्न बतलाया है। 
छतुमता रहने तक प्रायः स्तिया की शारी 

दशा म परिवेतन हआ ` है अ 


1 चि ^ 

9 लस्य ओर अर्चि की 
अधिकता रहती है, कमर नितम्ब यग 9. 

रओं मं भारीपन रहता है| 


९. < (= ५ 


भ क, न 
भसा चाज नहीं हैकि इस 


रके ओर मानसिक 
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= ¢ 
रजस्वला क कत्ेव्य 
ऋतुकाल में स्त्रियों को बड़ी ही सावधानी से रहने कौ 
आवदयकता दै । क्योंकि सन्तनेत्पत्ति का कायं यदीं से आरभ्भ 
हा जाता है । जिस प्रकार बीज डालने से पहले खेत को दुस्त 
किया जाता है, उसी प्रकार गभे धारण करने के पहले स्त्री कों 
अपना मन शान्त करना पड़ता है । शास्चकारों का वचन है किं 


ऋतकाल में स्तरा कोड भी कायं न करे ओर एकान्तवाख करे । ` 


एकान्त मे रहने से मन मे शान्ति आती है । जिस श्रकार प्लेट 
लगे हए “केमराः ( चित्र ख। चने का यंत्र ) के सामने जाः दशय 
आताहै, उसी का चिच्न प्लेट पर अंकितदा जाता है, उसी 
प्रकार ऋछत॒काल से लेकर प्रसव पयन्त स्त्री के मन पर पड़े हुए 
श्रभावों का सन्तान पर असर पड़े बिना नहीं रहता । स्त्री को 
चाहिए कि बह रीन या चार दिन तकं गृहस्थी के सब कारमोसे 
अलग रहे ओर शा न्तिपूवे अच्छी-अच्छी बातों पर विचार 
करे । ऋतुकाल से नित दने ॐे बाद्‌ स्नान करे ओर सब से 
पहले अपने स्वामी का दशेन करे 1 इस के बीच सें उसे पले ढ्‌ 
चे रहना उचित हैकरिजिसमे किसी की भी सुरत उसकी आंखों 
क सामने न आवे । इच अज्ञुभवी विद्धानां का कहना दै कि 
ऋतुस्नान ॐ वाद्‌ स्त्री परले-पहल जिसे देखती है, उसी के रूप 


= चचा उसके ग्भ ते उत्पन्न दाता है। कई जगडे + 
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देखने मं भी आय। दै । जा भी हे, इतना ता अवदय कहा जायगा 
ङि यह समय स्त्रौके शान्तिलाभ करने का है भोर संसार 
क र्या से अभे चित्त का खच कर अपते स्वामी के प्रेम मे 
एत्र करने का है। इसलिए छतुस्नान के वाद पति का दशेनं 
करना ही उचित है । 
एकान्तवास म बहुत से गुण है । सव तत बड़ा 
यह हाता दै कि अनायास ह 
जाता दै । उत्तम सन्तान पैदा 
बहुत जरूरी है । लिख। है ; 
= तचमाचदिवसादटिंसा ब्रह्य 
शथीतद भशय्याधां पश्येदपि 
पाति नखन्देद्‌ मभ्यंगम 


लाभ इस से 
+त सौ बुराक््या से छटकारा मिल 
करने के लिए बुरा से दुर रहता 


चारिसी 
पति नच 


नं बहुभाषणम्‌ । 
` गस भूमेखननं प्रवातं च विजेये 
सुत्रम्‌ हिसा करे वाली स्री की सन्तान निर्दयी ओर 
रिसा करने बाली हती दै शस समय ब्रह्मचयं का पालन 
नही करतो उस फे गभे से पै दाने नाला बालक मूसे अस्पायु 
ओर व्यभिचारी हेता ह। इस खोकाकुराकी शय्या पर्‌ 
साना चाहिए ओर अप शसु भी न देता चा्िए । 
फ घतेन मे अथवा 


भ पर खटाई, मि मसालों से 
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मन के बुरे कामों की ओर कभी भी बह कने न दे, त्षणिकं आनन्द 
> लिये गभीधान के अतिरिक्त अधिक पति-समागमन करे, रवर 
पर द्‌ विवास र्खे । इस प्रकार छे व्यवहार से रहकर जां 
ज्ञी तीसरे या चौथे दिन रजा-निदत्ति दने पर शद्ध स्नान करके 
स्वच्छं वल्ल पहन शङ्गार आदि से स॒मन्नित हा सन्तान कों 
कामना से पीट कदी गया बा तों पर विचार करके पति समागम 
करती ओर गभे धारण करती है तथा प्राचीन ऋ षयो के कथना- 
नुसार आचारण करफे गभे वेग रत्त्‌। करती हे + उस को सन्तान 
सर्वराणसम्पन्ना, माता-पिता पर्‌ 9 श-भक्ति रखनेवाली, सुन्दरं 
ओर संसार से प्रशसा प्राप्त करन वाली अवदय हे(ता है, इख में 
किती तरह का सन्देह नरी हे । 

यदि पुत्र की कामना हाता स्त्रीका आन्तरिक ्ेम-पूचक 


न ग क 





पते पति के सुखक्ता देन करना चाहिये अथा जेसी खुन्दर . 


न्तन की मन मे लालसा हा उसौ प्रकार के अत्यन्त खुन्दर 1 
चित्र का अवल्लाकन करना चाहिये ओर उसका स्वरूप गभोधान ५: 
दानि ॐ समय तॐ अपने हृदय पर ंकरित कर लेना उचित हे । ` 

उसे इतना ध्यान-पू्वक देखना चादिये कि आंखें बन्द कर लेने षरं 
भी वह चित्र टा क-टीक ध्यान मे आ जाय । यदि कन्या की इच्छा 
हा ता स्नान करने ॐ बाद्‌ दपण मे अपना सुख देखना चाहिये. 
अथवा किसी सन्दरी स्त्री या स्त्री-चितर ॐ देखकर अ पते हदयम्‌ 
अकिति कर लेना चाद्ये. ;; 






















सच्ची गृहिणी वही होती हे जा घर 


रके करने योग्य कामो 
को स्वयं करे ओर नोकरी से 


लेने योग्य कार्मा का नोकरों से. 
 ले। खाद्य पदार्थो क़ स्वयं वनाय । आय-व्यय का हिसाब 


। किताव्र रक्खे । घर मं कत वस्तु ह्‌ ओर कौन सा घट गयी 
इस पर भी ध्यान रवसे । बालको की सफाई, खान-पान काः 


पायं ओर बुरी संगत मेन जाने दै। शास्त्रीय, 
 घार्िक शि्ता देती रहे । ं 


| ¶७॥ पद्‌ मन्न. तथा नोति के शिन्ताप्रद 
। शलाक करट कराये । पाँच 

॥: 14 ५" तष की उमर तक वच्च कामरे- 
पीठे नही, बर्कि प्रेम भलाभन से काम ्घोंके स्वास्थ्य 
॥। छा विरा व्यान रकस | एेली कई वात सुह ते न निकलने दे" 
जस प्रभाव इन पुर ये 
णियो के हे । वे जैस | 


 , त्यागी, घमा 
^ जक । 








9 सन्तान भना सकती दे । अथातः 
९८ मा, वार, साहती >+ दा । 0 


डराक, भूला, रवार, तम्प 1 कमवीर बनावे या हिजड़ा 
1 ^; (1 4 
0: ५ दै, वेसा दा] सन्तानका 
000 भ भ > सामन्‌ वतन 
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व 0 ^ + ^ 


स्तर्यो के दी साथ बीवता हे । जैसा माता-पिता के संस्कार 4 
पर पड़त है वेसा दी पुत्र बनता हे । इस के बाद्‌ परिवत्तेन करना 
बड़ा दी कठिन दे । 

इस समय जेसी बिना पद-लिखी मूख ` नारियं गृदिणी 
बनी इद वेसादी दुर्दशा गृहस्थ कौ भी है। ने घर का 
हिसाव-किताव्र ठीक हे न वचो की हालत । देः मा कहो से! 
त ता पदी-लिखी हेन शित्तिता । वाममाियों ने ता स्थिरया 
डा कामवासना पूरा करते का साधन मात्र सम लिया ओर 
ेघी कपोल-करगत ्रतिरये बना कर स्त्री जाति का पदाना दी 
रोक दिया दै । अयात्‌ 


खी श्रो नाधीयाताम्‌ । 





सत्री ओत श्र का न पदाना चाहिये । जब स्त्रयां का पदाता ^ 


सक गगरा तत पुर्ष भी भूख रहने लगे। स्यो क जैसा सा 


हागा वैसी ही चाज बनेगी । जिस रमय स्त्रियां के पद्ने का 


अधिक्रार नदीं छिना थाः उस समय वीर-विदुषी ब्रह्मवादिनी 


दपदेषठो नारियं होती थी 1 उस समय वैसी ही उनकी ख = 
0 का देख कर दी महात्मा 


मनु ने भरतेतर देशो को चेतावनी दी थो कि-- 
एतद शप्रसूतस्य सकाशाद्रजन्नः। 
स्वं स्वं चरितं {शत्तेरन्‌ पृथ्वां सर्वमानवः ॥ , 


+ 1 


|: ऋ =, 
ज 1 द | # 
16 | 


ध असली काकशासख 
केकी चाटसे सभी देश दशन्तं कै 1 मनु भगवानने 
चेलेख दिया था कि 
अपने अपने चरितो का 
से सीखे। 
उपरोक्त सिहनाद्‌ 
रित्तक उपदेष्टा इतने 
नीतक्ञ तथा सर्वरास्तर 
अन्यदेशीय मनुष्य 
न्तु आज ठीक 


उसके विपरीत दिखाया > 
र । - धा एत्‌] ह | द [ ५49 १ 
रद ट, उनकी नीति 8 उवा कला 


१ 
> 


भय पृथ्वी के सम्पूणं मनुष्या ! तम 
भ्‌ ५ 
{तवष क उत्पन्न अग्रजन्मा ( ब्राह्मणों > 


स स्पष्ट प्रत्नात हाता हे कि इस देशॐ 
भलबिद्वान्‌ शस्त्र्त्रेत्ता, तार्फिक, 
पासते थ कि जिनका मुकाविला कों 
पदा कर सक्ताथा। वि 


आय्यं सन्तानं पर भः ॥॥ पाशा का देतु वन रही हे । जिन 
{ | सा उपरोक्त ५ 
या वे रिक्ता हश्‌ ` खकर उपरोक्त दावा किया गया 


८९ करन्‌ क लये चमर >+. ~ 

चेदेव दष ये वसे देशो कौ ओर लालायिच 

2 | व { क्या महत्माओं के वचन मिथ्या 
१ एसा ह 


प्रिय (तता नयाःसत्यसप्रियम्‌ । 
सत्य भाला प्रि ह, धमः सनातनः ॥ 

क य बाता |, अप्रिय 

शरय-मू भी मत वेल । यही २. सत्य मत बाला । किन्तुं 


| (1 | सना तन : ध 
स्माथ की चेवाषनी मिथ्या केसे पन ` धम है । पेते महा- 


^ भकतीदहे। जा मीरे मृ 


वि 
| 
॥ 
"न्न न्नी 
¶ 
॥ | 
| 
भ 
` | 
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तक काभी निषेध करते है ओर कंडवे सत्य दाभी मूके 
जराबर त्याज्य सममते है । फिर एेसी उलट व्यवस्था क्यो ! 
जहौ वीरविजेता धलुधर राम, कृष्णः अजन के समान इए, 
वँ आज भीरु, डरपोक, तन-बल तीण आस्ये सन्तान कयो 
दिखायी दे र्दी दहे इसका कारणं स्पष्ट यही दीखाता है कि 
बे लाग उसी सजीवन-वृटी का षान कि थे जिसके बलकोा 
देखकर ही महात्मा मजु न उपराक्त सिह गजना की थी । मेरा 
मतलब उस सजीवन-वृटी से नही जा यति लकमण की मृधो 
दूर करने के लिये महाबली दचुमान द्वारा लायी गयौ थी । 
सरा तादय वेदाख्रतमयी  शित्ता से दै। जवत्तक उसका प्रचार 
रहा तबतक भारतवषे सव देशों का रुरु बलो रा । जवं से 
ञोदिक ज्ञान क अबहेलना + लगी, तब स॒ आय्यं सन्तान कं 
दुगैति निम भी कमो नही रदी । आय्यं जाति के पतन्‌ का 
मूल कारण वबेदशाखाचुकूल आचार-विचार का परित्याग 
मत्र हे। | 

ंगरेजी सभ्यता मं पले हुए मनुष्य बेद्‌-शाखों का नाम 
सुनते दी नीम चदे करेले की भांति सुह बिगाङ् लेते हे । उन्हं 
धर्शालों मे श्राद्धा नदी, विवास नहीं, यहाँ तकं कि वेदादि 


जदा ॐ पेलि विद्वानों खे भी बड़ी चणा करते हे । यथाः, 


अतः इसमे उनका कई विशेष दोप नदीं । क्योकि उन्दं उसका 
-महस्व दी माटम नदीं 1 जबतक किसी वस्तु क गुण-दोष कां 


॥ क „~ 








` १ - 
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पता नहीं लग जाता तवतक मनुष्य उसके अरहण व व्याग की 





{ 
इच्छा नरी कर सकता । अव्रतक वेदं के नाम पर जा-जा मन- † 
गय, उनका भयंकर परिमाण देखकर ही † 
मनम अन भ्रति दणा पदादा गयी । अन्यथा यदि ^ 
दको रिक्ता का परिज्ञानं उन्देदेो जाय तावे कभीभी । 
बिधुख रहने का तेयार नही हागे। अपितु एेसा अपनायेगे कि 
प 8 ति ५ नार रगढ़्ते रह जायगे। कयोरिव मान. 
५ „ "ना उदर्य नहीं सममते रत्युन्‌ उस पर अमलं 
[ता कचन्य सममते ह। छिसा कवि ते ठीक 
गह्ञास्यित्यापि भवन्तिमूखो ५ 
पतु क्रियावान्‌ पुरषः स चद्यान्‌ । | 
) ` चोषधमातुराणाम्‌ | | 
म ॥ नाममःत्रेण 


करोत्यरोगम्‌ । 

1 मलुप्य मूख है, यदि वे पट हुए के 
भकार रोग के लिये उत्तम. ` ` 
ह, १ मात्रसेरोगकेा दूर 
1 सेन न की जाय । रास्त्रं 
„` नपर ाचरण न श्या जाय ४ 
भदे-भाई मे विरोध पिता- 








असती काकशार ५& 


च 


पुन, सोँ-बेटी वहन-मादै चचा-भतः जा स्त्री-पुखूष, ज हतं 
लभी जगह णखा विरोध फेला इजा है कि जिस किस का 
हक-वेहक छ्रीन रं तेकेलि ये प्राणकौ बाजा लगाये ड है 
तेद का सचा उपदेश भ्रण करने ते आदे-भादई म अरत-राप 
{विता-पुतर मे दश्चस्थ प स्त्री-पुख्प मे सीताया रेखे रेते अनेक 
चान्त वेदिक कास के इतिहास मे पाय जा हें 
दु\स्पत्य-जीवन # पदाषैणु करन्‌ वालं <>! पुरर्षो की याम्य 
करा वणेन वेद म केसा सन्दर क्रया गया 2 । 
चाये उपनयमाने ब्रह्मचारत क्रणुने गमोन्तः \ 
राच्ीस्तिख उदर विमति तंजातद्रष्ड्म संयति 
देवाः ४ 


आवाय्यै ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार कर गभ से रखता 
ह| तीन रत क उसे उदर.मे रखकर उसका! भरण पराण 
करता दै 1 उ ब्रह्मचारी क बडे-वडे तिदधान देखने के लिये 

= टे ।' “गभं' (उद्रः ओर तीन रानि से तास्पय्यं गुरु ङ 
नियमे म वैधकर उत्तम, मध्यम तिकृष्ट, अथात्‌ विन्न 
स्नातकः व्रतस्नात विद्यास्तातक, तीन प्रकार के ह 

उन्तम ब्रह्मचार जञा सम्पूण वेदं का सगेपांग बरह्मचयेः 
तत का पालन करत इए पूरा करे ॥ 








। .. शु न । न असली कोकशाख 
~^. ~ 4 
मभ्यम्‌ ब्रह्मचारो-जादबेदो को सतिपा ब्रह्मचय्येपूवेक | 
समाप्त करे। | 
निकृष्ट बरह्मचारी - जो एक वेद ष सागोपांग ब्रहमच्यपूैक 
समाप्त करे। 


ये तीनों प्रकार के क्रम से ४८. 


देते है । वयोकि एक-एक वेद 


बरह्मचारी 
के पदृते मे 


| बारह्‌-वारह वर्षं 

= 0।१६। इीरनतशेमाव्न शकर मात्मा मनु त 

भी कहा है- ५५1९ 
वेदानधीत्य 


अथवा एक बेद्‌को ॑ 

बहमचारी पि  (वाश्रम मे पवेश करे 

. ग्ना मे वेलहभा केसा प्रतीत हाता । 

तानि कर्प नह्मचारी सरि 0 
स्य ष्ठे त 


सस्नातोवभर पि ह, 





द्यली काकशाख द 


= ० ^) छ | 


युक्त दके, पृथिवी में अनेक शभ गुण कमं ओर स्वभाव से. 
प्रकाशमान देता है । 

ब्रह्मचारी तीन समिधा लेकर गुर के पास जाता है ॥; 
सन मित्पाणि ब्रह्मचारी की कितनी सुन्दर उत्कृष्टता वेद र 
कदी द-- | 
र ८ समित्पृथिवी द्मौद्ितीयीता न्तरिन्ञ समिधा पणाति 
जह्यचारी समेधा मेखलया श्रमिए लोकास्तपपता- 

पिपसि ॥ अथव॥ 

तानां समिधा उपलक्तण मात्र है। यथाथतः पहली समिधां 
~ तात्पये है पथिवी--अथोत्‌ भूगमे सम्बन्धी ज्ञान ओर दूसरी 
भकैलाक कौ गति-वबयि का क्ञान तथा तीसरी से अन्तरि 
पुरन्धी ज्ञान अथात्‌ नततत्रादि सभी लाक लाकान्तरों के सम्बन्धः 
खन वालि क्ञान को ्राप्त्‌ करने के लिये वह रुख से प्राथना 
रता है। गुरु की कृपा से जव बह सम्पूण ज्ञाने से परिपू 
हे जाता है तब वह स्वयं आनन्द पाता हुजा दसरा को भी 
आनन्दित करता दै । 
ज्य च्येति सिधा समिद्धा काषण वसानो दीक्तितो ¦ 

| दीघेर्मश्रु । 
ग्य ऽपद्यःएति पूवर्मादुत्तर सपुद्रः लाकान्संगुभ्य 
पुहराचरिकत ॥ अथष ॥। 


५, 
= ५ 
॥ च ४ 


पूत समुद्ररूप ब्रह्मचयानुष्ठान्‌ त्म 
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जब विद्या से प्रकारित ओर मरगचमादि धारण 
दा्तित हे ( दीघरमश्रुः ) ० वप तक दादौ मूँद आदि 
चधा धारण करने वाला ब्रह्मचारी हाता है, तव वह्‌ 
धर करक इसत से उततर 
दातादै। वह्‌ स्र लागे 
जगत ढा सत्यापदेश से 


9, १ क म्‌ णि 


ॐ जवात्‌ गृराश्रम को शीर प्राप्त 
श समद करके बरावर पुराथ ओर 
आनन्दित कर देता ह । 


जित प्रकार पुरं) ब्रह्मचय्यं सविद्याओं ॐ धारण 
करणे का अधिङ्ञार वेद मे दै, उसी प्रकार सियो कभी मेद्‌ की 
दशि | 


जह्यचसंणए कन्या न विन्दत 


ते पतिम्‌ ॥ अथव ॥ 
गसनयपू क कन्या युवा पतिक प्र 


करत्‌ 
खा ओर पुरुष दानो वीयं ओर वि 
` विद्यादि 
अम शुएकमो से युक्त ह प वे विवाद योग्य हेत है। 
दस मन्न मे केता उम युवा युतौ को (2491 
गया है । ` भत कहा 
तमस्मेरा युवत युवानम पमान; 
4 रयन्त्थापः 
सशुक्रभिः क्व भो रेष म ग 
| पिमनतमलनि ~ 
 अथे-जा \ मभू ज्यमाना ८९ ४ चशर्येद्‌ ॥ 
-सद््याों से अत्यन्त (वतयः ) षीस १ श ओर 
चोषा 
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, चर्षं बाली युवती दै । वे कन्यायं जेसे ( आपः) जल वा नदी 
खणुद्र को प्राप हाती है बोस ( अस्मेराः) हमको प्राप देने 
जाली अपने अपने प्रसन्न अपने से च्योदे वा दने आयु वाले | 
{ दम्‌ ) उप ब्रह्मचयं ओर विदा से परिपूणे शुभ लक्तण युक्त ५५ 
` ( यवान्‌ ) जवान पति का ( परियन्ति ) अच्छ प्रकार प्राप्तः 
हाती है (सः ) वह ब्रह्मचारी ( शुक्रेभिः ) शद्ध गुण ओर 

` ५ शिक्वभिः ) वीयौदि से युक्त ह के ( अस्मे) हमारे मध्यमं 

( रेवत्‌ ) अत्यन्त श्रोयुक्त कमं चो ओर ( दीदाय ) अपने 
तुख्य युवति खी के प्राप्त देवे जेषे ( अप्सु ) अन्तरित 
वाशसमुद्र मे ( घत निणिक्‌ ) जल को शाधन करने हारा 

ट अनिष्मः) आप भ्रकारित विद्युत्‌ अभ्निदै इसी प्रहार खी, 
ओर पुर्ष के हृदय में प्रेम, बाहर अप्रङारामान ओर भीतर ह । 
सुभ्रकारित रहकर उत्तम सन्तान एव अत्यन्त आनन्द के गताश्च 

स्च देनं खी पुरूष प्राप्त हेव । ठीक इसो बेदमंत्र का भाव लेकर 

अलु भगवान्‌ कदा दैः-- 1 
उत्क्रष्टायाभिरूपाय वराय सदशय च । ४. 
अपाक्चामपि तां तस्मे कन्थां ददयादिचक्तणः ॥ ` 
काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्धत्तु त्यपि । 

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु णदहीनाय कटिचित्‌ ॥ 
च्रीणि घो णयुदीक्तेत कुम य तुलती सती। 
ऊध्वन्तु कालादेतस्मादिन्देत सदश पतिम्‌ ॥ 





। च [= 





















| वाजे ज्ञि, करं ॥। | (> ^ सदय | रूप 
(4) 
र भी द, न तथा| पे उसी का कन्य | 










॥॥#३। | । 
1 (^ "| ४ 
रररे हनू ^ चर्‌ 
न "4. #. 
प, र + ५ ॥ 
©) 
^ (र , {4 
` भष्कूहः 
हं च दे ॥. ॥ 
। [ ष 
॥ 
कभी दता 








1. 1 ॥ | । ( 
। 03 ॥ 


| , क्वि = ह 
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का रोहिणी ओर दस वषं की का कन्या, उसके बाद रजस्वला । 
माता पिता ओर वड़ा भाई यदि धन्या को रजस्वला देख लतो वे 
तीनों नरक का जाते हे । 

““्रत्यत्ते कि प्रमाणम्‌" के न्याय से साफ मादस रहा है कि 
इन उपरोक्त इलाकों के प्रचार ने तीनों को हो नदीं वरन आर्यघन्तान्‌ 
मात्र को आज नरक मे ठेल दिया है । न इन रलेाकां का प्रचार 
होता ओर न आज एेसा रोरब-नरक देखना पड़ता । 

गमं देशो मं प्रायः तेरह-चौदह वषं की आयु भें कन्याये 
रजस्वला देने लगती हे । मनुस्मृति क आदेशा-लुसार छत्तीस 
बार रजस्वला हने पर अथोत्‌ तीन वषं ओर जाड देने खे 
सेलर वषं के वाद्‌ सत्रहव वपं को आयु विवाह योग्य सिद्ध 
होती है ओर शीत प्रधान देशों में जहो जितनी न्यूनाधिक 
रीत पड़ती है वहां उसी के अनुसार रजस्वला हाती है। 


अर्थात कीं सत्र ओर कहो बीस वपं की आयु से रजाधर्ं ` 


आरम्भ दोर तीन वप॒ के बाद्‌ विवाह योग्य तैयार हाती हे । 


इसी `लिथे वेद, स्छति आदि धमां ने आयु की कैद ॥ 


वर्पो दाय न दिखाकर रजस्वला हसं क तान चष बाद 9 
दिखायी है । | ५ 
रारीर ज्ञान ॐ विज्ञताओं ते वेदालुकरूल जा समय कम + 


से कम निङ्वय क्रिया है। बह वड़ा ही उत्तम ओर सुपरी- 
५ 7 घु न = हि ५ 
जित दै, जेते चुश्रुताचाय सुश्रुत संहिता में लिखते है-- 








४: । 
01 


॥ भः 
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नौ ^ ४ कः निकी 
१.८१ 


पञ्चविशे ततो वरे पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समत्वागततवीया तौ जानीयाल्कुशलता भिषक्‌ ॥ 
ऊन षोडशवषौयामपातः प्चविशतिम्‌ । 


यव्याधत्ते पुमान्‌ गभ गस्य स विपद्यते ॥ 
० तवा न चिर जीवेद्‌ जीवेद इवलेश्द्रियः । 
तस्मादत्यन्त बालायां गमौ 


तान न कारयेत्‌ ॥ 
पञ्चस वष का पुस्‌ ओर सेालहं 


को स्रो परस्पर 
सस्वास कर सकते ह । क्योकि दानं उस समय पूणे जवान 
हा जात है । उत दोनों का वायं परिपक्व अङ्ग प्रस्यङ्क 
परप एवं दद्‌ ह जाति द। इष अवस्थ सनो का समान 
रल भावा सन्तान क लिये पा लमकः दाता दै । सन्तान 
वलिष्ट ओर निरोग पैदा राता ह । उपरोत्त अ 
चाल स्या-पुदष १ सन्यन्ध 
परह्‌ कर गिर जाता है । 


थास करम्‌ आयु 
दाने पुर्‌ ग 11 
ठह्रत भथात्‌ 
प्ट भी रया तच 
जाता ह । य॒दि किसी प्र 


। चा गभं । ५ 
^ देता। आजौवन रोगी दुबलेन्द्िय ही हा रीष जीवी नही 
अवस्था वानी खरी के साय स 


स्पा । 
५ केना चाहिये ९॥ अदी 
पुरुष ओर सन्तान तीनां काही स्या १ । १। इसमे ख 
श्न उस रज्ञ क १९. 
1 01061 
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मवार तथा मुखै बतलाते है । इसमे सन्देद नदीं जा अनाज 
उसकी पेदा की हृडे सफल में सब से घटिया प्रायः शहर में न 
-बिकते लायक हाता है बह उसी का बड़े प्रेम से खाकर निह 
करता है। गाय भंसकादूधजा उसकेषर मे हाता, बह 
उसे कभो नदीं पीता प्रव्युत वंच कर दाम खड़े कर लेता 
ओर यदिन बिका ता उसको जमाकर उसा घां निकाल कर बेच 
देता है । मद्रा ( चो) स्वयं बालवच समेत पीता है। 
चौबीस घरटा लगातार महीनां परिश्रम करने के बाद जे वस्तु ^ 
पेदाकी जाय, भजन क समय उसका निष्कृष्टतम खरा ) 
आग काम में लाया जाय यह बुद्धिमान्य नदीं ता ओर द्या 
ॐ ? किन्तु बही मन्द्‌बुद्ध किसान जित समय खेत बेनेका 
समय आता है, उस ससय खेत को भूमि मुलायम बनाने क 
लिये हल चलाता, पटरा फेरता ओर सब भूमि समान कर ` 
<[लता है । जब तक जमीन वेने योग्य नदीं हे। जाती तव तकं 
उसमे बीज नदीं बेता। जब्र भूमि तेयार हा जातौ हैतबज्ञा . 
बाज घर मे से निकलता ह । बह बाज उसको फसल चा 
सव से अच्छा, पृष्ट मादा स हृंजा चमकाला गहा इजा / । 
होता दै जिसे बह प्राण से भी बद्कर संभाल कर रखता है । अन 
.यहँ तकं क्रि कज काद कर॒ खायगा किन्तु उसे नहीं ङ्ष्गा 

| जर उसको बडी रक्ता करेगा । यदि घरमेंनदहाता बाजारसे 

एक श्प्ये का पक उद्‌ दा सेर तक मंहगे से मदना खाज-खरीद 





= 
"=, ४ 
(भौ (| || 


षि 
॥. क 


५ ॥ 
| #॥ ॥।५ 
५ ॥ १ | 0, ॥ 4 \॥1 ॥ | । 
॥ ॥ 11 0, „^ ## 1 
॥ ॥ 


(पि श 
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+^ ^~ 0 
कर घेयेगा, सस्ता नहीं | 
सार कह देगा कि भविष्य मं देने बाली मेहनत-मसक्षत इसी 
पर नभिर है, यदि स रे किसी प्रकार कौ कोतायी की जायगी 
तता आने बाले साले भूखा मरना पड़गा। यदि वीया अच्छा 
नहं होगा ता फसल कहां से भच्छी हागी। इसी परता 
फसल का दारोमदार्‌ है । जब गाय भख गाभिन्‌ कराने का 
समय आयेगा तव भी अर से अच्छा 


कौ + 99 प्रि 09 ती 9) 


ध षय ॐ ` थ दगु मजवूव साड 
ददा भायगा । इस विष्य म अनाड़ी से डी प्रामीणी भी 
क मत दै.फिरि इद्धम कातो कहना हं ॥ किन्तु वड 
द्कीवातहै, जा मनुष्य इतना बुद्धिमान नता है 0.4 
सन्तान केलि ञ्छ भी विचार नही ५ ष 0 
इर्ने छ्य | विशेष ता की, इससे | ता ५ स 
आने पर ही सन्तनोति कीटा बते 4 ९, ज समय 
केसी एष्ट सुन्दर फुतीली ओर ससत ४ (क सन्तान 
निरोग भौर बलिष्ठ सन्तान्‌ वनात $ ४ & । अन्दर 
विवाह का समय विभाग कि ध लिये हं नदशाखों ने 
किया जा उुकाहे। को दिदशान ऊपर 
१ 


एसा क्यों १ उसे पिये । . वह्‌ 
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विवाह ४ 

विवाह का क्या अथं है यह जानना परम आबर्यक है । 
त्रि" पूर्वक “वद” ' प्रापणे धातु से विवाह राद बनता है। 
जिसका अथं है-षर-कन्या दोनों का मिलकर विरोष खूपसे 
गृहस्थ धर्मं का पलन करने क लिए, प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक एक 
दुसरे को अन्तःकरण से स्वीकार करना-अथात्‌ पति-पत्ति + 1 ५1 
परस्पर एक दूसरे के सुख दु ख को अपना सुख दुःख समजते ४ +. | 
इए, प्रेम भाव से गृहस्थ-सम्बन्धी कायो का सम्पादन करे।. #>“ | 
यह तभी हा सकता है जव देने मे सचा प्रेमभाव हे। । सच्चे 
रम की उत्पचि एक दुसरे के गुण देष जानने के वाद ही हावी 
डै। इसी लिए विवाह के पूवं जन्मपत्री अथीत्‌ जीवनचया ` ` 1. 
( विद्या, बल, बुद्धि, आयु ओर चरित्र ) मिलाय जाती है । भूल 
इतनी ही है कि जन्म-दिनि के ही यृह-दूष मिलाये जाते है, 
चाहिए जन्म से लेकर विवाह काल तक के गृह-दाण मिलाना । 
लाग गृह-दाष के` स्थान पर ब्रह-दष मिलाते है, यथार्थे 
चाहिए गृह-दाष। जा मजु भगवान ने मुस्खति मे दिखलाये हे । 
इम पले गुण दिखाछर किर देष भी दिखयेगे-- 

ग{रुणलमतः स्नात्वा समाघ्त्तो यथाविधिः 

उद्वहेत द्विजो भाथ्या सवणा लक्तणान्वितान्‌} 

ञ्रसरिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 


५५० 


स 0 स 


असली कोकशाचर 


सा परसना द्विजातीनां दारकमणि मेथुन ॥ 


यही सोभ्यनार्ीं हस चारणगाभिनीम्‌ | 
तललामकेश दश उवङ्गाखव्ररेत्‌ च्यम्‌ ॥ 
| मनु 1! 
अथ पथात्‌ 


रत्ति से नह्यचयं ओर विया ङ 
ण्‌ कर शुर की स॒ स्तान कर बराह्मण न्तत्निय ओर 
वेश्य अपने वं 


। न लतत लास विवाह करे ॥ १॥ 
जाखी सतताका छ रः 


दवन, पादी मौर पिता कंगोच्रकीनहें 
ल | उत्तम्‌ 
उत्तम नाम, ञौ हस्तिन 


। ^ 6 ४: ओर 
11 दसत लीप ^ "९ सृतम 


वहा 
दै। जिसदं सुन्दर अंग 


९।, जिसके शचंग कोमल 
1 एम ४ ५ {प वाह्‌ योग्य बर- 
, ` अतिरिक्त भो ` याज्य ( स्प 


भाष | लेने चाहिये । हसक 
मिन्‌ वेषेकठा सगो ए "। भागे दिखाये जते है । 
जरलाह | १. प्म 


 गेश्यके ओर रहना बड़ा 


घोड़ा हाथियों से नदान भे 


पने-घान्य से परिपृणे गौ मैस ` 
त्याग ५ चि ४1 ं १ ह, विवाह मे ये दृश कुल 
भिः, न्त्धपि 
मि 
सषोसम्बन्ये दशतः शनन । 
ध परिबजेयेत्‌ ॥ 





द 
आ = 


्श॒चालवाली जिखष्टे 


घ्मसखली काकशाख् ७१ 


हीनक्रिय ` {` ष्पुषं निस्छन्दो रोमशाशंसम्‌ । 
तय्यामय्योन्यपःमारिश्विचि कुशिक्कलानि च ॥ 
नाद्रदहेत कपिलां कन्थां नाधिकागीन रोगिणीम्‌ । 
नाल्ामिकां नातिलामां न वाचाटां = पिङ्खलाम्‌।। 
नदध््तनदी न्नी नान्त्यपवंतनासिकाम्‌ । 
न पदयदटिपरेष्यनाथनीं न च मीषणनासिक्ताप्‌ ॥ 
अर्थ--१ पहला जिस कुल मे उत्तम क्रिया न हा । २ दूसरा- 
जिस ङ्कलमे केडे उत्तम पुरुष नदा) ३ तीसरां- जिस कल 
म काटे विट्रान न हा । ¢ चोधा-जिस कं तं रारार = | 
ऊपर बडे वंडे लाम हों ।५ पांचनां- जिस ऊत मं बवापीरं 
हा। & दंटं जिस इल मे क्षयी ( राजयद्मा ) रोगे, 
७ सातवों-जिस कल मे अभ्मिमन्दता से आमारय रोग दहेो। 
८ आध्वं -जिस कल मं म्रगो रोग दहा । ५ नोवां--जिसं 
कुल में उवेत कष्ठ ओर दशां -जिस छल मे गलित ङुष्ठ आदि 
राग हों, उन कलां की कन्या अथवा उन कुलो के` पुरुषों से 
विनाहं कभी न कर । पीले वणे वाली, अधिक च्प्रग वाल्ला तेषे 
छंगाली आदि रोगवती, . जिसके शरीरं पर कत भी लाम न हों 
ओर जिसके शरीरं पर बड़-बड़े लाम हो, व्यथं अधिक बेलने. 
वाली ओर जिसके पीले बि्ी के सदृशषय नेतर हो । तथा जिस 
कन्या का ( छत्त ) नक्तत्र पर नाम अथात्‌ रेवतीः रोहिणी 
इत्यदि ( नदी ) जिसका गगा, यघ्ुना इत्यादि ( पर्वत ) 


७ असली कोकशाख 


स. ५ ५ 
जिसका विन्ध्याचला इत्यादि ( पक्ती ) पत्ती प्र अथात्‌ कोकिला 
हंसा इत्यादि ( अहि ) थात्‌ उरगा भगिनी इत्यादि (प्रेष्य ) 
सासो इत्यादि ओर जिस न्या 9 ^ भाषण ) कालिका चिटिका 

इत्यादि नाम ह उससे भी ववाह न करे इन त्याज देपियों का 

सवथा त्याग कर देना ही उत्तम है। 

५ १ अपरक्त विधि घे परीरिति सी पुरषो क परसपर 

1 ९9 ९ सबा दम्य सुख पिते सक्ता है, अन्यथा 


म य, क म्म, कः | 


~ क्ण 


[न ॥ ह ४. ॥} 
१, 0 छ नः [करः 


शकृ ॐ १ | दषर तु वस्ताःग धा | 
शशक, सृ म र्‌ ४ येगस्तथा । 
गयेहें। ` श्वयेच। 


^. भ माने 





„ भशके पु 
ना तहारासपदपौ लधुसर ४ ५५ 
0.५५ भान (दीणौः शशाः राः सौचमाज्ञो 
कान्तिमन्तःसहषौ ^ # थः 


< स्युर्‌ भिरतजला; 


जनयि [५ 
[का ~ ` अ 





असली काकासन ५ 


क... 
अस्पाहारी. अदंकार रहित, सम्भाग मे जट्दी तुप देनेवाला, 
धनवान, कान्तिवान, हमेशा प्रसन्न. रहने वाला, राश्‌ पुरूष ` 
कहलाता हे । "1 
प्रताञ्चस्प्ारनच लज सम्द्शना स्तु लास्याः 
सुवेषाः । खद्वार्त वहन्तः करमतिलल् तं शिलिष्ट 
शाखं सवाच॥ ब्रन्थालाललीलाः सुखडइशिरसिजा 
नातिदीघोवदन्ता । ग्रीवां जानुरुदस्ते जघन चरणएथो- 
-विथ्चतः काश्य घुच्चः ॥ | 
बड़ी ओर सुख आंख वाला, छेटे किन्तु समान दांत बाला, 
तिल मुख ओर सुन्दर प्रकृति वाला विचिच्च उगालियों ताला सुन्दर 40 
मुलायम ओर लाल हाथ बाला निरन्तर भाग की इच्छा रनेवाला, ^ 
ओर जिस सिर के बाल सुलायम दो, तथा जिसको गदेन चोड़ी 4 
ओर नाटी ह, जिसके दाथ, पांब तथा जंघाये लम्बौ हों, उखे 
-शाराक पुरुष जाने । | 
गरटुबचनसखुशीलः कामलाः सुकेशः। 
सकलगुणएनिधानः सत्याद शशोऽयम्‌ 14 कि 
मी बोलने बाला, सुशोल कोमलाङ्गी सुन्दर केरा वाला, सवे 
राण सम्पन्न सत्याद्‌) राराऊ पुरुष हलाता हे । 


न खों नातिदीघश्च रुदविजपरायणः ।,. ९ 
विषठुखः परपारेषु सदा परहिते रतः ॥ 


भक ह 





कठ असली कोकशाचख 


+ + क सी 9 पनि गि 


न बहुत छोटा, ओरनत 
ओर गुस-भक्त 
स्वभाव वाला 


साधू सङमे 


चुगामी सघुत्छकः ` 
लत्तए लच्लित 


नामान्‌ शशाऽ्य द्वप 
सत्पुरुगे की संगति केर 


| “शा, सदाचारयक्त 
देवतां का पूजव 
गस्भार वृद्ध 


राराक्े पुर्ष कहता] ३ 


गॐ! | 


, वनवा 





असली काक्शाख् ७५ 
चिकनी देह बाला, है ससुख, बहभक्ती, बलवान्‌, चत्य ओर 
गान शा चाहने वाला, मृग पुरुष कहाता हे । 
मवति कमलनन्नः पद्यगन्धः सवेषः । 
उपक्रतिपरधी पे नित्यमादी खगोऽघम्‌ ॥ 
कृमल-नयन, कमल के समान गन्धवाला, सुन्दर वेष-भूषा' 


वाला, धीर, परोपकारी हमेशा आनन्द में रहने की इच्छा बाला, 


पुरुष मृग संज्ञक दाता दे । 
स्रगस्येव महाभाग, दष्ट स्वात्‌ चपला सदा । 
ह्वा? गरूदेवेषु भक्तिमान्‌ नियतं भवेत्‌ ॥ 


न मोप म क ^ ^ 99 


निखकी दृष्टि चञ्चल पूग फ समान हे, बहुत भाजन करे । 


1 
वाला, ईइवर भक्त, रुरु भक्त, खग पुरूष कदाताहे। 


वृषभ पुरूष ` 





खेलत्सि्पद कमा खडुगिरः 
पीडासदास्त्यागिनेोा 
निद्रा ्क्तिभतस्त्रपा विरहिता 
पीप्तागनयः श्लेमलाः 
मध्यान्ते सुखिनोऽतिमल्लदपुषः 
सत्तार मेदाऽधिक्ाः 
सवस्त्री सुभगा न्वाग॒ुलमितं ~~ ` 
लिङ्क व्रषोविभ्रति ॥ 











सरार वाल। सत्यत्रादी 


# असती कोाकशाख 
के 


॥ हौ 
9 

०० ॥ १०.९७१ 

न 

9 

(+ 


खेलते हुए शेर की तरह जिसकी सुन्दर चालहा, 
त्यागी, अधिक सोने बाला , लल्ला विहीन 


फ भरकृतिक शारीर वाला, मध्यान्त गतस्थाम्‌ सुखी, चबं ष 
देह बाल, सौ मात्र प्यारा, तथां जिसका नौ अराल 
यप अग दे बह वृषम्‌ जाति पुरुप कहाता हे। 
वटृयएवहुबन्धुः शीधश्ञामो नताः | 
सकलशनिरदेह्‌ सत्यवादी वृषोऽयम्‌ ॥ 
गुणी, बहुत कुटुम्ब वाल अति कामी, कोमलां सुडेल 
कटलाता है 
शरीरे पूगगन्धिः सप त्‌ जिहा दर्घात था भवेत्‌ । 
यस्स नरस्य ह घर प्रि गित | 
जिसके शारीर से सपरा के सम 


४ जता ह । लम्बी 
जनान्‌ वाला म वृषभ कट्लाता है 
नारो दशनमाघ्नेण॒ 


अम्र समान तेजस्ी 


रत्फुलमान सः ¦ 
विभेति न च पापः 


देष रिकीरसितः ॥ 
जाय, ओर जा पाप कर? 


मात्रसेमन पफुहित हा ` 
१ ह धरम रुष कहाता हे । 

शाभनाङ्खो नत त मि | 

गुणं वान्‌ शील्‌ रै 


६) ट्ब वाहे 
"लारा मचुष्य वृषभ्‌ सनतक 


*षमीदशों मतः | 
ह 6 गा गुएवान ओर ध वार 





मधुरभाषी 


असली कोकशाखे ७७ 





~~~ 
स्वौ च चरणौ यस्थ हृ्ट-पुष्ट-कलेवरः। 

योऽसौ लज्जा विहीनश्च, घरषः स परिकीचितः। 

टृ्ट-पुष्ट मजबूत शारीर बाला, तथा जिसके डेरे-खोटे पांव हा 





ञर लज्ना-विहीन पुरुष वषभ ॐ समान दाता हे । 


44 
अश्व पुरुष `~ 
का्ठतुस्यव्पुधु टो मिथ्याचारश्च निभेयः 4 
ककशेा दीघदेदश्च दरिद्रस्तु दयो मतः॥ ` 
काठ के समान कठोर शरीर बाला, भा, मिथ्या व्यवहारी, ` 
निभेय, धनदीन, लम्बा कावर मनुष्य अर्व सक्ञकदहाता हे। _ ` 

वक्र्रोच्शिरोधराधर रद- ` 8 
रत्यन्त दाघेः कषे. = । कि 

ये स्यु पीवर कच्च मांसल सुजनाः 
स्थूलज्ख सान्द्रः; कचः 
#दब्य कुरिलाङ्गजानु सनखाः ` ` | 
दाघायुल अण्या 0. 
दौचौर्फार विलाल ज्ञाचन भतः ८ 
परोढाश्च निद्रालसा; | 
दे सुख बाला, जिसे कन, ओढ, तथा पतले दत ह, मोदी 
नाँह्‌) घने सीधे बाल, टदी जोष, सुन्दर नख, लम्बी उगलिया बालाः. 


{4 
क्र 


#। ॥ क 
"नवकः स; - 


नी 
= कः 
१ न 
कन्वी ` 
कत 





७2 


न 





असली काकशाख 


09 8 १ 9 ऋ) 
= १ 





> 
+ + =, क +» छः) 
(नि ^ 


गडरा, इषालु स्वभाव बाला जिस 


खर्‌ अ 
धिक्‌ साना पस द्‌ करता हा, उपे आतर सज्ञक पुरुष कृत्‌ हे । 


 गभ्नीरांमथुरां गरं हुतिगतिं 
पानास्को बिभ्रते 
रताः शुचिगिरो 
[स्थि वात्तूज्ज्बला । 
तशीत चहल 

#। रस्मरावुद्रवा 


दीताग्निथम 


तष्णात्ता न घनां 





लिङग द्द्‌ 


कागुले्िगदितां 1 


र्वाः समारस्थलाः ॥ 
ला, रा घ्रमामी 


। जाखे चञ्चल विशालो 


ह ॥ र 


५ ^ ~ => 


। 
स | = वा का क 
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म न 


(र 
दकादं +र्ष मद्‌ 
देवगन्धवयक्ञाणा ये रारसपिशाचयाः। 
लक्षणः संयुतास्ते स्युनरास्तेरेव नामभिः ॥ 
देव, गन्धव, यत्त, रात्तस ओर पिराच ये पाँच लक्तर्शो बाले ` 
पुखप इन्दं नामो से पुकारे जाते हे । 


, त चं 
टेष॒ पुरूष 
सत्यगप्रिय, बलवान. क्ञानी, दानो ओर सधुर सेलने वाला, 
प॒वित्र सुन्दर, कोमल अंग बाला, कास-करोध रहित, मधुर पदाथ 
चाहने बाला, कान्तियुक्तं लम्बी सुजा बाला, कमल समान नेत्र ` 
चाला, सतागुणी पुरुष देव पुरूष कहाता है । 


[> 1 (२ ¢ 
गन्यवं पुरूष 
सुन्दर स्वप, गायन श्रिय, मीठे खट पदार्था मे खचि रखने 


वाला ष्रग-नयन, गन्धव -विया परायण, सतत, रज, गुण युक्तं पुरूष 
गन्धे कहलाता है । + 





ध असली कोाकशासखे 


ध न नन (9 ० ७७ 
क 


यक्ष परप 

दयालु, गुणां डी खात, दीन 
वाला, जिसके जंघा ओर्‌ कग = 
नेतर वाला, रज तपर गुर 


रक, स्थूलाद्र, मजवूत शरीर 
ल दा, दृदमती धना, लाल वणं 
स युक्तं यन्त पुरुप कहाता हे | 


ण | 1 


राक्षप्त परुष १ | 





भयङ्क बड़ी. बड़ी ओं पला, लाल ओर इयाम वणे युक्त 
कामी, कोषी, निरी धूल अग बालां 
सा आंखां वाला, ररत 


इ बुद्धि बिह्टी की ध 
' "न्धि पुरुषों से देप श्रते वाला तमे. 
गुणी एुखप रात्तस कहाता है । ध 

। 


नकरा कां गन्धवा अतिशय त ॥। नर स्नभाव, वहुभाजं | 
ले 

बाला, कोते के समन 1. 

पुरुष, पिशाच 


खघ्राप्‌ नाथ चाहते | 


वा 
इ ता है 1 ` र्वासधाती मन-मलोनं 


प्र). 


ह द्ली काकशाख्ं ८१ 


> च = ४ +, म 


स [ गद्‌ 
पद्धिनी चि्िणी चव शखिनी दस्तिने तथा| 
चतस्रो जातयो नाया रतौ ज्ञेया विश्षेषतः ॥ 


दधिनी, चित्रिणो, रांखिनी ओर हस्तिनी ये चार जाति की 
 बियोँ हाती है। | 





`  प्चिनी खरी 
तिलकसखुमसखसानां विभ्रती नासिकांच । 
द्विज-गरुसर-प्रजा आरर्ध्राना सदव ॥ 
वलयदलकान्तिः कापि चाम्पेधगोरी. 
विकचकमलक्ाशाकारकामातपचा ॥ 
तिल्त छ पूतं सर्रय सुडोल तया सुन्दर जसको नाक हा, { ध ¢ 
व्राह्मण, रर, ओर देवताओं मजा हमेशा भद्ध र्खतां हा क्रमलं ॑ ५ 
क समान जिसकी शरीर-कान्ति हा, तथा चम्पा के फूल के समान ` 
 निसका श्रवण हे, वद पद्िनी कहाती है ) 1 । 


व्रजति खद्‌ सलाल राजदह सी चतन्वी 
चरिवलिवलितमध्या दस-वाणी खवेषा ॥ 





८२ असली कोशा 


खदुशचिलघु सुङ्कने मानिनी गाद-लज्ना । 


~~~ ~~ = 1 नि क १ न 9) > प, 


धचल-कुसुमन-वासा वल्लभा पद्विनीस्यात्‌ ॥ 


राज हंस के समान 


पद्यिनी कहाती है । 


चमल सुदल सू 


सुरततपयसि य 


गति बाली, पत जी कमर 
यु देख के तुर्य जिखक़ बाणी 
भाजन करने बाली, सफेद 


र वालो, त्रिवल्ली 
 सुगायम, पवित्र, भौर स्वतंत्र 
एम ओर वर्को प्यार करने बाली 


रो फु सराजोवगन्धः । 


्या सोरभं द्व्यमजञ । 


याभे प्रान्तरकन च 





प +" 
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अग बाली, परहित वुद्धि रखने बाली, पद्य गन्धा स्त्री पद्िनी 
र्हाती है । 


१ 


1 


चिचणी शी | 
यस्था मने न चलति करिचित्त चन्ञामरैः । 
सत्य परिथञ्च वदति सवदा भिष्टभाषिणी ॥ 


दया त्मावती या हि देवपूजा पराधथणा । 
पत्यो परायणा या हि नेते परपुरूषम्‌ ॥ 


+  विप्रभक्ता च या नारी पीतास्यात्‌ स्वल्प-सैथुने । 


खदा धर्म मतिः यस्याश्चिचधिणी सा प्ररीसिता ॥ 


जिसका सन कभी प्रलाभनां मं न फंसने वाला हा, जा हमेशा 
त्रिय, मधुर, सत्य बालने वाली हा, दया ओर माकी सान्तात्‌ 
मृति ह, देव ओर पति पूजा में तत्पर रहने दाली; परपुखष फो न 
देखने बाली थोडे मेथुन मे तृप्त ह जने बाली, हमेशा ध्ये महि 
रखते बाली खी चित्रणी कदलाती है । 


` मदनसदनमस्या वतू लाच्छूनमन्त- ` ` 
सृटुमदनजलाटय ' लामभिनीतिखन्द्रौ; ॥ 
्रकरति चपलदषिवाद्य सम्भागरक्ता 
रसयतिमधघुरार्प चिचिणी चिन्ररक्ता ॥ 


॥। 
1.9 

=" किण | `| 1 
नै 


* चै 
+. ५१५ प 
 . "ॐ + च ह चि ५ ४ - 14 0 न ` 





१ बी ॐ # | गम ॥ ॥ 
+ ॥ (1 ॥, । | 
` "+ 91१ ५ 1, > 
+ क. | 
च 1 | 8 # ॥ ॥ ~ कि | 
+ हं च ` ( भन द ष ट + स 





थे असली काङशास््र 1 | 


१ 





(9. ति । नत £ | | | 
चष्ट चपला, आलिंगन्‌, चुम्बनादि वाह्य सम्भाग रत, रंगीन | | 
चिन्न विचि वों को धारण करे वाली पुष्पमाला, आभूषणादि 

विशेष चाहने बाली खी चिन्रणी बह लाती ह 


| 

,  सखुगातरनतिदीघो नातिवा करशाङ्ी । 4 

1 स्तनजघन-विशाला काकजङ्घोन्नतेाष्टी ॥ | 
मधु सुरभिरता 


खः कम्बु-कणटी चकार | 
स्वरवचन विभागा रत्यगातादि चिज्ञा ॥ 


समान्‌ कद्‌ वाली, जिसके कु 





न बहे ओर जा बद हाती, 
शष्के समान लम्भ जोध पालौ, उचे भट, रम्य रीवा, गायन्‌ 
(६ कलाओं के जानने बाली सुन्दरो चित्रणी कहलाती है । 
कः धन कुचा नातिदीघ मनोज्ञा । 
४ युयु क्त द्री नाति खवा ¦; 
0 सोभटहीना सुशीला 
4 मानां नासिका चित्रिणी सा॥ 
स्मा ६ 
नासिका, सराल, रति गुण युक्त ९ 6 0 
| ` भ चितरणी काली है| । 
~© ॥ 
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[खन्‌] स्ना 
दीघो खदीचनयना वरसखन्दरी था कामाष- 
भागरसिका गुणशीलय॒क्ता । 
रेखा्रधेण च विभूषितकर्ठदैशा खस्मोग- 
केलिचतुरा किल शंखिनी सा॥ 
विशाल नेत्रा, शारीरिक सब अगं से सुन्दर, काम ओर उप- 
मग की महिमा को जानने बाली, शोल गुण यक्त कछ मे तीन 
-रेखा बाली, लम्बी, सम्भाग में चतुरा स्री शंखिनी कहलाती है । 
अचति कसलनेच्ा शीलयुक्ता च दीघा । 
कठिन चन कुःचःदःया शखनी ्लारणन्धा ॥ 
मधुर वचनयु क्ता कण्ठदेशे चिरेलाम्‌- 
कथितसिदसशेषं लद्दण शादय कतम्‌ ॥ 
कमल के समान दोना नेत्र बाली, लम्बी देह वाली, कटर स्तन 
-चाली, मधुर भाषिणी, शील स्वभाव युक्ता, जिसकी देह से कतार 
गन्ध आती दो, तथा जिसके दरठ देर मे तीन रेखां पड़ी हो, 
बह दांखिनी कदाती है । 
तलुरतजरपि स्याद्दीघं देहाङचधिमध्या । 
द्यरुण ॐखमवासः काङ्ज्िणीकापशीला ॥ 
अमिमत शिरमगे दीघे निस्नवहन्ती । 
स्मरगरहमतिलाम च्तारगन्धि स्मराम्बु ॥ 


॥ 





सलो काक शाच 
द स्स्‌ राक स्र 


जिसके हाथ, पैर ओर शरार द प्रत्येक 


5 शं लम्बे मोटे ओर 
पतलेभी ह, लाल रक पष्प ओर वख चा 


श न्व । १ न न्न क । । ॐ > 
मि न) न्‌ = ॥ > 


ह भोक्यी पायशः पित्तलास्यात्‌ | 
उन मलिन चिन्ता शद्िनी रासभोकितिः ॥ 
जिस शरीर ङ्च गम ह, सामान्य खाने वाली, चुगलवेोर 
गदभ स्वर बाली, रते के समय हत नख रड़ाने वाली, स्वत्प 
र्न त्यागिनी, पित कृत बाली खो शंखिनी कहलाती है । 
34 
बनि हर्तनीखी 
भेवति मद्न-द्ग्धा देस्तिनी ष्धूल देहा | 
ग + 8 ५ -न्पास्पेशी ॥ 
पुलक्षिति सश्लागी ० त र्भा । 
होषी केस ` भागी सबेदा काम दग्धा ॥ 
शथी 0 स्ने देह ताल्लो दमती गि टदा र 
नेत्र वाली वर्प केशा, घ रश ध. 0 ५४ रस्‌ 
सूत वित ४ दमा मद्‌ न्ध बा सदै 0 ५ 
१ अग वाली ली.हस्तिनी कूलात : (0 





च = १५४१० 


4 


= 
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च ^ 








9, १ १ 


स्थलाधघरा स्थूल चा, स्थुल केश नितम्बिनी । 
कामेन विहलाखादि दस्तिनी सा स्ता बुघेः॥ 
कदाचार-रताथादि परमेथुन-का्तणो । 
ह स्तिनीता विजानीयात्‌ चधिषुलाङ्ष विभ्ताम्‌। 
मारे हठे बाली, तथा स्थुन् कुच बाली, जिनके नितम्ब भाग 
त्राटे दा, अत्यन्त काम पीड़िता, आचार हीन, पर पुरूष का चाहते 
बाली खरी हस्तिनी कहलाती हे । 
अलि तगतिरुच्चः स्थल वक्रा गुलीङः । 
वहति चरणयुग्म' कन्धरा हस्वपानाम्‌ ॥ 
कपिलकचकलापा क.रचेष्टा तिपीना । 
द्विरदमदविगन्धिः स्वाङ्कऽनङ्रे च ॥ 


। 6 
+ 


जिसकी पाव की अगुलियांँ ददी ओर मोटी हो, सिर के बाल 
भूरे रंग के दें, जिसकी चाल अच्डी नहीं, कन्धे लेटे ओर मेदि (^ 
हो, जिसकी शकल ऋूर, अति स्थून देह, हाथो के मद के समान 
गन्ध वाली खा हस्तिनी कहलाती है । 
दवियण-कटकषा्रप्रायसुग बोतलल्ञा । 
ललदतिविपुलेाष्टी इख साध्या प्रयोगे ॥ 
चहिरपि बहुरोमात्यन्तमन्त्विंशालं । ` 
वह तिघज नरन्ध हस्तिनी गद्गदाक्तिः॥ ` 
बहुत खानि बाली, कड्वी ओर कसेली चीजों को चाहने बाली 


वाली त मदिराक 
 हष्तिनी हाती ह | 


कणिनितासे सन्तुष्ट हान बाली, जिसकी सम्पूणं 
देह रोमां से भरी हा । गद 


< सम्भापिणी खी हस्तिनी कृहलाती हे । 


ज [म नरह का 


चगन्धा च हस्तिनी ॥ 
प चिघरेणौ शह रे की गन्ध बाली 
स सार गनध ना तमान गन्ध बाली ल्ली 


^ 
३ । भद्‌ 
दबोमपपर 
रेत्यामिति जगुनौ † 1 लसकामिनीम्‌ 
द्वो 


य ९ च नामभिः। 
अपने अपे ह ौं (ए राली क्त्या आदि नारिये 
| पा जपते अप १ भ प्रप्त हेती दे । 


सत्य प्रिय द्वा ।५>॥ 4: 


' सनी, दानी. 
सुन्दर, कोमल सग बाली, ५६ घुर बोलने नाली, पविन् 


" चुर पदां चाहने 








= त, = = => 
ध = % 
~ न 


५.0 


न ॥ ॐ ५ ५.) श नी) न त च 
(११ 9 + 19 -द 
ध 1 

॥ भ न # # न ४ 
अ =) || । ९१५० ६1. + 


। ऋ, 


भ ॥ 1 

॥ 9 # ॥ + क 1 त 
4. ५, क १११५९५१ १.१ ब~ 

(५ 444} छ "1 





४ । । # | 
। 1५ । # 
| »^4.>1 ५ ५." द 
५ \ # >^ ^ # 
८ | 1/१ न १ च, १ 
नी ` ५.१ ह ॥ 


# 1 3 
1, १ 
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४ व "नकन =, ह जिनो 


जाली, कान्तियुक्त लम्ब्री युजा वाली, कमल खमान नेन्न बाली 
सागरी देवी स्त्री कदलातो हे । 


= वन्य 3 न ब मः 


[निः 
अत्सयस्ा 
, सुन्दर रूप, गायन प्रिय, मीठे मदे पदाथा में खचि रष्वनेवाली, 
च्रगनयती, रन्धवे-विद्यापयायणा, सतः, रज, गुणयुक्ता स्त्र अप्सरा 
कहलाती है । 1 
(0, 
यक्ना स्रा 
दयालु, गाणां की खान, दीनर न्ति ॐ, स्थूलादरा, मजवूत शरोर 
जाली, जिसकी जंघा ओर कणठ लाल हे, दद्मती, धनी, लाल 
ओंख वाली, रंज, तम गुणं से युक्त स्त्री यक्तिणी कहलाती है । 


----१>६:-~- 

९!€शसा स्ना 
भयंकर बड़ी बड़ी आंखों बाली, लाल ओर रयाम-वणं युत्त 
(9: कनी, कोधी, लिदैयी, लम्बे स्थून अग बाली, दुष्ट बुद्धि, विह 
की-सी आंखों बाली, शरावो, अच्छ मसुष्यों से द्वेष करने बाली 


 -तमेोगणी स्त्री राक्षसी कहावी हे । 
1 > 
५ १७ ५ 





| 

| 

५1 | 

<° असली कोकशाख । 


ह 9 क | 


ज्व 


के 
र वः =-4 
लक » क 
= 


त वकृ ॥। ३ =| गो 
च््यास्वा 
6 रोधिनी, दयाहीना, पापक करने वाली 
ं जी, बकरी च गन्ध वालो, अतिशय मैला 
चाहने बाला, कवे क समाने राच्द ू 


सि 
4 


प्न मलान्‌ कल कृत्या कहती है । 


८ 


कूर स्वभावा, बहु- ` 
कडवा, खटा पदाथः ~ † 
रन बाती, विवासघातिनीः 


कर्डम्‌, व 
¢ 4 न्ठरमे 





असली काकशासख्न € 
न ^ ^~ ~~~ ~~. ^ ~ ~~~ ५/२ 
२- जिसकी भन्थी, गुस्म, ही से बाहर दिखायी देते ह, 
गरम संग वाटी, पित्त प्रकृतिका स्नी कहलाती हे । ५६ 
३-रूखे, उष्ण, सीतल, शरीर वाली, बहभाषिणी स्त्री वातः ` 
प्रकृतिका कदाती है । 


=-= 3 = 


स्रया क नियणात्सयक भद स 
त्रत छक्लण 


अचिरलघुचिरोच्चः कालमावावसानाः, 
प्रमददहनग।इद्रारणद्या कमेण । 
सततशि शिरकाल्ञापेतहेमन्त वषो- 
| धुष्‌ निधुवनेच्छा सप्र गि प्रदिष्छा ॥ ५५ । ५४ | 
१--कफ़ प्रकृ त वाली नारी जस्दी तृप्त हेनेवाली तथा बहुतः 
रज गिराने बाली हती है । । । 
२- पित्त प्रकृत वालो स्त्री कफ प्रकृति बाली से अधिक काल | 

रं छटने बाली तथा उसकी ये(नि गमं हाती है । 
वात प्रकृति बाली स्त्री सिङड़ी हर येनि बाली, तथाः 

| बहुत देर म बहने बाली हाती है | ¢ । । | 
कफ प्रकृति बाली शिशिर ओर वसन्त मे, पित्त कृवि वाली ` 4 ॥ 
वषो जोर शरद मं वात भ्रकृति बाली बसन्त ओर प्रीष्ममें सम्भोगः | 
म हितकर हेती दे। | ए ` 








। 1 ॥ 
म र 1 । +, १ 
0 । „ #' \ बरनी ~, == नती र ह ध 
४३१ च १ ५ न निकै क -4., #, च ५ (नि 1 "> ` ` । 6 ४ | ,: र - ह , च 


1५1 ९२ , श्रसली कोकशास् | 4 


। न नी 0 क 0 नी नी 


( | दवस्तत्वा स्त्री 
| ।  स्मुरभिश॒चिशरीर सुप्रसन्नानना च । | 
।॥। | "खरधनजनादयां भाचिनी देवसत्वा ॥ 4 
| | | गन्धि से पविघ्र देह बाली उन्रसक्नमुखी, धन-घान्य सम्पन्ना, | 


१§ उुम् वाली, दैव स्वभाव बालौ स्ना देवसत्वा कृहलाती है । 


धक्षप्रत्वा इ ची 


„ रललोयानपानाफं वादौ 
सन्ति रतिसि 


राक्तेए ठ | 
भाता, पितता ओर रुजन ^ १ 


बाला, समुद्‌, पवत वनादि स्थानों सा पक न 


गु स्त्री यन्तपतवा ब~ तीह शग चाने बाली | 
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र ॥ . न ल्ल न ग्म > 
च = ४ भ ५, क, पोत पि पज म कनन 


नागस्त्वा स्ता 


श्वसिति बहतर या जम्भते अन्तिशीला । 
स्वापितसततमेव व्याकुला नागसत्वा ॥ 
सुशीतल श्वास लेने वाली, अधिक घरमने वाली, जम्भाई ओर 
अगड़े लेने वाली, अधिक कालं तक सेने वाली, सर्पं कीं भंति 
चंचल स्वभाव वाली स्त्री नागसत्वा कहलाती है । 


गन्धवंसत्वा स्थी 


अपेतरोाषोज्ञ्वलदीसिवेषांसूरगन्धधूपादिषुबद्धरागाम्‌ 


ड़ीतलीलाङ्गशला कलज्ञा गन्धव सत्वां युवतींबदन्ती 

" . करोधयुक्ता, स्वच्छं वल्र धारिणी, खुगन्धित पुष्पमालाधारिणी, 
वेष-भूषा चाहने बाली, गाने बजाने मे शल, अनेक तर्को कलाः 
जानने बाली खी गन्धवं सत्वा कहलाती है । 


€^ | ^ 
 पिञ्चाचसत्वा स्री 
मनेन्किताऽतिव हुखक्‌. पकटोष्णगानी । 
खुड्कते च मद्य पललादि पिशाच सत्वा ॥ 
निराभिमानिनौ अनेक तरह के बहुत पदाथै खाने बाली, तथः 
गर्म शरीर वाली, मांस ओर शराब में विरोष रचि रखनेवाली सी 
पिदाच सत्वा कहलाती है । द. ^: 
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न # ० क 8 = ॥ 0 
= न भ न) ५ + 99, 
- "=. । 0 ह 
च व) 0 0 
न अ 


ककेसत्वा स्तां 
` दृष्टि सुहु मयति प्रवलाशनात्ति । 
` सुद गमेति विपुलं किल कार सत्वा ॥ 
इरउपर बार वार देखन वाली, अयि घूमने वाली, सवका 
कोए ॐ समान कुधातुर रने वाला स्त्री काषत्वा कटलाती है । 
| | ~;9:- | 


जमद्‌, 


` ानरसत्वा स्वी 
द्रान्त्करजदन्तरणपसक्ता | 
 स्वाद्वानरधकरतिररि चित्तवृत्ति; ॥ 
व लठ सट पागल की माति च्ल द, निस दाच भौर 
जख तीखे हे, वह्‌ ` वानर क समान चंचल स्वभ व वाली स 

9 8, "१ चचल स्वभाव व 
-लस्सत्वा कहलाती है । ` ५. 0.9 


गदभसत्वा २ 
९नसंत्वा स्ना 
| विप =` (रचना च नारी । 
^ देरणे खर सात्विका सा ॥ 
` श्वाद्‌ करनेवाली, कामुको उद्धिराना र्दम द समान 
खा स्त्र.रदमसत्वा कलातो ३ । 











मिलाना चाहिए । विषसै 
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न म अज प. ४ ऋ) 
त ^ १ ज ५८ ४ (0 


यग्यायागश्य जड 
सामान्ये नरनारीणां गमाधानं च जोयते । 
हीना यिक्येऽप्रजत्वं च करुशत्व च परस्पस्परात्‌ ॥ 
समान बल -ओर क्रिया बाले स्त्री पुरुषां का संयोग उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करं खक्रता है । दीन बल क्रिया बालां का संयोग 
गण हीन, बल दीन, रोगी, अस्पु सन्तान उतपन्न करने बाला 
होत्रा ३ । इस लिए चाहिए कि चयास्च सदालुस्ारं जेषे स्त्री पुरुषां 


| का मिलन कहा गया है, वैसा का ही सयग मिलाना चादि । ` 


गीन स्त्री किंस पुख्ष से सन्तुष्ट हाकरं सुखी देती. है अब यद्‌ 

बतलाया जाता दहै । 4 “^. | 
शशकं परिमनी तुष्टा चिचिणी रमते श्छगञ्‌ । . ` 
वषभ शंखिनी तुष्टा हरिननो रमते दयम्‌ ॥ 


राराक लत्तण-युक्त पुरुष पद्िनी लक्तए बाली स्री से सन्वष्ट 
हाता दै तथा पड्यिनी शशक से । चित्रिणो खग परस्पर एक दूसरे ` 
से सखी दते दै । ब्रषभ संज्ञक पुरुष शंखिनी ओर हय-संज्ञक ` 


हस्तिनी से सन्वषट हेति हे । इस लिए इनस जे(ड़ा बुद्धिमान च 





रीत याग मिलाने से हानि दती है। 


पाद्यना खगयोग 
भग सक्षक पुरुष के साथ यदि पद्िनी का याग सिला दिया 
जाय ता उससे उत्पन्न पुत्र बलवान देगा किन्तु पूरणं सुखो न 
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प ^ व 0108 “पौर ~~~ ~ 4. 
दक्र दुखा भा हागा । यदि पत्नी हागी त री 4 
1.11 देगी त धन-दीन ओर्‌ अल्पायु 


[हि नी वृषभं म 
(= इषम्‌ यागं 
श £ सजञर प्रप से पद्मिनी 
हागा वह बेल ॐ समानं परथ 


पुत्री होगी ता कुलटा, 


का संये गहा ते पर जा पुत्र पदा 
0: ओर दार क्त दोगा, यदि 
भिचारिणी देगी 
पद्चिनी अश्व पे 

यदि पनी 11 भरेव पा 
६ १ अन। का अ्वसुजञक पुर्पसे योग | 


हिग। ओर यि होगा तो उनका 


वण, बुद्धमती, सुलक्तणा ह । भागी तो सती पति 


¦ | ए हागी | 





जन्‌ न) त > 









ह 


रः 
र त ~ 
-ज्ऋ 


9 द्सली काकशासख ६७. 


ब + क + क छ क व छ, १ 9१. छ ^ न 9 


[चान्नणा जश्व सा 


अश्व संज्ञक पुरुष के साथ चित्निणो का संयोग हानि से अख- 
काल जीने बाला प्च उत्पन्न दे।ता दे ओर पुत्री एकाक्षिणी (कानी) 
हाती है तथा उसका रंग छेत दाता दै । 


रां (किप नी ञ 9 क 
श्ना रकसागय 
शशक संक पुख्ष का हांखिनी ॐ साथ योग हाने पर जा पत्र 
वैदी हाता है बह घमौत्मा ओर सत्य .्रिय हाता है किन्तु कन्या 
बड़ी भायु वाली होकर भी क्रोधिनी हती है । 


आसिन खग याज 


मृग संन्नक पुरुष के योग से शंखिनो में उत्पन्न हाने बाला पुत्र 


दयालु सवे.प्रिय दाता हे ओर कन्या भी अति सुन्दरी ओर कुटुम्ब 
बली दाव ह॥ 


`. गना अख याग 
अश्व पुरुष का शंखिनी से योग होने पर पुत्र द्बलबुद्धि . ¢: 


` कमजार ओर जन्मान्ध दाता है । कन्या पति प्राणदारिणी,निलैव्ब 
ओर व्यभिचारिणी ेतीषहै। , ` ^ 








६2 ` असली कोकशाद्ञ 
(५ त = ^ ञ ष 
ह।स्तना शश्क योग 
शशक संज्ञ पुस्प का हस्तिनी क साथ संयोग देनेपर जा 
ज नन्म लेव हे बह ुबेला्ग ओर स्तत्पायु हाता है । तथा कन्या 
भी वसी दुबला; कम उमर वाली हाती हई खूषसूरत अवर्य हाती 
दे । शक पसे ( स्वनौ स्तौवृषत नहीं दोती , दन दुःखी 


च मन्‌ कू 





।। | रतं दे । इस लिए अघम्मान योग सवदा त्याज्य समाना - 
६\ । ( 4 ॥ 
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नायक्रा वित्र 


बाला स्थात्‌ षोड़शाच्डात्तदुपरि तरुणी 
त्रश तियोवदूद्ध्वे १५५ 
प्रोढां श्यात्पथ्च पथ्चाशद्‌वधिपरतो क, ` | 
बृदताभद्निनारी। ^ 
` दीधी क्ष्णा च तन्वी चिरविरहवती 
निम्नकन्ता श्तथास्युः; 
स्थला गौरी च खवा सतत रतिषरा ` 
व्यूढ क्ता घनास्युः ॥ ५ 
रति शास्र के जानने वालों ने सरालह वे तक कीं आयु बाली १) 
लज्री को बाला ही माना दै । ओर तीख वे तङ कौ तखएौ । तत्‌ः 
पश्चात्‌ पचपन वभे तङ की रोदा, कदाती है । ये तीन अवस्था 
वाली रमणि ही सम्भोग योग्य कहावी दै । पचपन वषं से बाद 
वद्धा स्त्री सम्भोग योग्य नहीं रहती । | 


नल] 


जव शो शबावस्था को पार कर लङ्को वाटयाबस्था मे पदापेण | 
करती है वच उसे उन अं का विकाश आरम्भ हेता दहै जा उषे 
पुष की ओर जाने से संकोच पेद्‌। कराति है ओर खाय ही चुम्बक़ 

की भोंति उे पुरूष की ओर खिचाव भी पैदा करते दै ।--उनं न! 


॥ {^ 
# 8१ 





| सी एान्त स्थान 
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रगो पर चमक ओर कटारता आती जाती है जा उनद परिपच्छः 
दाने की योतक हाती है । 


बह वाला जब परिषूरं्ग दे जाती है तब उसमे इवना संकोच 


माव उत्पन्न हा जाता है कि वह्‌ जिन पुरुषों मे विना संकाच फे 


आती -जाती थी, पिर नही आ पाती । उक्तको रोशव-चपलता के 


स्थान पर लल्ना ओर गम्भीरता अपना अधिक्रार जमा लेती है । 
उसका कटिभाग सृदम ओर बततस्थल उभर आता है । बह 
दमेशा अपने शरीर ॐ सव अंगों को कपडे से ठेॐ रहती है ओर 
मनुष्यो की दृष्ट से बहुत बनती है । उसकी काम-वासनाये जागर 
चती हे किन्तु उसके मन भे इतनी ललना अर संञ्च हाता है 
क बहु अपने नायक से प्रकट नदी कर सकती, इसी नायिका का 
नाम मुधा हे । । 1 ६९. 
इसी मुग्धा बालिका हृदय 


अधिय ~ ` 1 दव्य मे मान जाग उठता | वह 
ऋ अभिनय करने लगती है । सखि से बुलाये जाने पर सुह घुमा 
लेती व इला कर चलती है । उस समय उसे मानिनी कदते 
३। कए ६३२ गात निरतययी नह दत, सैरिक होप 
“¦ कद स्थयही बोलने रती हे ओर पिर गम्मोर दो जाती ह । 
नम चैयकर अनेक रग-बिरगे वस्नो ओर 
¦ ४ कर पहन-पहन्‌ सर पति के पास जाने द लिए -शङ्गार 
करती दै । किन्तु अपनी भ्रिय सखी फ आति देखकर सब वस्त्रा 
के २1 शगार । एसा अस्त-व्यस्त कर देती है, 














 ----- र 
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माना उसने शगार किया नदीं था । सख्यो के प्रेरणां करने पर 
आ वह कई वस्तु नदीं पहनती । अनमनी सी होकर सँमलाती 
जर बहोँसेहटजातीदहै। ` 

अशत पति ॐ पांस नहो जाती, सखि्यों के साथ-साथ जाती 
द्नौर साथ ही लोट भी आती है । पति दा देखने की इच्छा रखने 
पर भी नजर भर कर देख नदीं पाती । उनकी नजर पडते ही 
सपनी दष्ट दसरी ओर या नीचे कर लेती है । पति के स्पशे मा। 
चे उसका शरीर अति प्ति हकर रोमाश्चित हा उठता है ओर 
साथ ही सारे शरीर मं कपकपी छट पडती हे । 

पसीने से उसकी देह तर-बतर हा जाती है । पति के बार बार 
अलरोध करने पर भी उस सुख से एक भी शब्द्‌ नदीं निकलता। 
चेष्ठा करने पर भी उससे बोला नहीं जाता, माने उसकी जवान 
द्धा लकवामार गया दा । 

पति से विशेष परिचय हा जाने पर उनके भरनो का कु स्फुट 
त्तर देती हे । धीरे-धीरे मिक कम हा जाने पर तिद्ध ` चितवन 
क साथ पति की ओर देखती है । ओंखें चार दे जाने पर मान 
करती हरे कुछ सुस्करा देती हे । पति उसमे एेसे कायं-कलाप जा 
देखकर उन्मत्त हे उठता है ओर उसे बाहु-पाश मं अवेष्ठित करने 
की चेष्टा करता है । बह बाला काम-सिक्त हकर काम-कुला के 
प्रभाव से अनूटी दिखायी देने लगती है । उसकी भो कमात की 
-ओंति तन-वन कर आङ्कुञ्चित देती हे । लजना भरभखें पलक मं 


नि रि 
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नाचने लगती हे । देह मे हलकी वंपवपी होती है । उस पुलकित 
चन्वौ मुग्धा बाला को देखकर उसका पति मुग्ध हा जाता है। 
सख्ियों से की हुईं पति को 
बहुत प्रसन्न हेती हे किन्तु अप्‌ 
। नही देती । यदि सखये रसकं 


प्रशसा सुनकर वह मन ही मनः 
ने सुह से किसी प्रकार का सहयोग 
1 मनोभाव जानते के लिये उस 
मुख को ओर देखती है ता वह्‌ अपना मुख दूसरी ओर इस भांति, 
कर लेती दै माना उसने उनकी ॐ} वात सुनी दी नहीं ओर न 
छलना ही चाहती हे । अनुभविता होने से 


€. तरुणी या प्रोढा उसके. 
मनोगत-भाव क] सममः णाता हे अन्य नह । 





लि शद करन वाति स ५ १६ करना नहीं चाहती । इस 

करथनी अ? ° सभो आमूष्णों षो उतार देती है ओर 

५ । स कने क लिए उ ककर वाध देती हे । 

आभूषणं से सक 8 जाती हे तत्र फिर 

खड़ी हाती है। उपरत माचरए ॥ हद पति 

बालार्ओं फे दातेहै, `" भम-विह्वला 
४ सम्भागके अनन्तर | 


- क सभी श्वेगार बि गङ्‌ जाता 
पनी , [{०। ॥ 1 ५. ॥ = । 11 | ॥ हे वह्‌ छ 
सपन्‌। उस अवस्था क + फ हूत ललित हाती ॐ ता दे । वह 


२ । पति क 
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सम्मुख स्थिर रहना कठिन हा जाता है । कभी-कभी सुग्धा पुरूष 
7 पराजित करने ॐ लिये कामाविश भे पुरूषारूद्‌ भ हा जाती हैः 
किन्तु वित दे जाने के कारण शिथिल दाकर कटी बेल को संति 
पति क वक्षस्थल पर गिर पडती हे । 


तरुणी 


मुग्धा या बाला रमण की इच्छया रखती हुदै भी रवयं पति से 


ख नहीं मिलाती, पति से बार-बार आच्ृ्ट किये जाने पर ही रति 


क्रिया मे भृत्त हाती है । दिन्तु ? रूणी अभ्यस्ता नारी होने से रति 


लालसा से परिपूणं हेती है । उसकी सभी काम-कलायं जागृत 


"हाती ह । वहं स्वयं भी खी ही उन्मत्ता होती है जेसा उसका 1. 


पति । वह बखामूषणों की अपेत्ता पति ङा अधिक प्यार करती ` 


हे । उसकी पति के पास रहने कौ विशेष इच्छ] हती हे । किन्तु 


` पतिसे मिलते समय वष्ट आभूष्ण भवय प्न लेती ह । ' उसका ' 


उदेश्य दै पति भ्रसन् रदे ओर उसकी मनामिलाषा मे बाधा उत्पन्न 
न हे । बद अपने कासेत्तेजक गे का किसी बहयनेसे नगा र 
देती है । ये उसकी भातुरता के विह दाति है । वह सखि्यो मे 


सवयं पति की श्रशंसा करती ओर सुनना चाहती ह । उसका पवि; | 


त्रं विशेष अलुराग दाता है । ५ क 
--;०१-- | 1८; 
४ 
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। रादा 

| भोगम पति सम्पुल लजा का अभाव सा हदा जात्ताहै। 
। ह) उसमे किसी भक्रार्‌ का संफोच भाव शेष 


नहीं रह जाता । बह पति 
क साथ एकक्तण॒फ लिए भी नहीं छाडनां चाहती । उसका 
त्यक्‌ अग सुगठित भोर मनेहर हे।ता है । उर की मदमाती चाल 
भन आ लुभाती है । उसकी 


मदभरी आंखों मे सदा नायककी 
र नाचती रहती दै । विलास प्रिय नायक के] वह्‌ अपनी 
शता सं आनन्द्‌ विभार देती दै पुण 
। उस काम-कला-निपरणं 
सुन्दरा को आगन ~ 8 
| । सहुत्‌ प्रिय लगते 


ह, ' तसच्छेरन ओर आसनादि भेद 


1 भे मीढी-मी | 


शी बात करने कथा-कहानी खनने 
पत सम्बन्धी बार्ोः से क्छ 


रना ॐ तिद | 
पेरयि। भाण ओर रयि हाक्ति 


च दहाजाती है । गह 
सी नयम्‌ से चत्प्र् हेते है | 








#॥ गि 
] 


क्तं 


यि, 


इसमें प्राण ओर रयि शक्ति मेरा विद्यमान रता है। जा सुय 


| 
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सर चन्द्र से प्राप्त दाती है। सूयं शक्ति को धारण करनेवाला प्रण 
ओर चन्द्र शक्ति को धारण करनेवाली रयि शक्ति हाती है । इन्दी 
प्राण बा रयि शक्ति का पु षत्व बा ख्रात्व, चाय या रज कह सकत 


ड । इन शक्तियों ॐ ठीक समय तक परिप्व कर लेने पर जा 


सन्तान उत्पन्न हेती है, बह बलवती ओर सदेव निरोग रहनवाली 
हाती है। इस लिए रज-बीय का परिपक्व अवस्था के पूव कभी 


` -नादा न हाने देना चािए । 


प्रिपवव रज-वीय भी यदि परिमाण से अधिक नाश कर दिये 


` जाति है ता उनका भी परिणाम उलटा ही देता है । स्त्री-पुरुष के 
(सम्बन्ध का प्रयोजन सन्तानेत्पत्ति मानन है । जेसे कहा हेः-- 


प्रजनना्थं चखियः खष्याः सन्नानायच्च सानचाः। ` 

किन्तु आजकल लेग टीक इसके विपरीत आचरण करते है॥ 

अथी उन्दने खी का सन्तानोत्पत्ति का साधन न समक करभाग 
आत्रे का साधन.खम रखा है। मेाग-विलास करते हए संयागव्च 


यदि गभं रह जायता वे आनन्दित दाने को अपेक्ता अत्यन्त दुखित 
हेति द ओर उस गभ क गिराने के लिप वेय, डाक्टर) ओर 
` मन्त्र-तन्त्र करने बालां से उपाय पूछा करने हैँ । यदि दु भोग्यवर 

छा अद्रद्शी लोभी गभ॑पात का उपाय बतानेवाला मिल गयाः 


ता उस खनी का सवेनाश दी सममना ची्ठियेः। बह इतने भयकर 





रोगों से पीडित ह जाती दै हि उसे अन्त मे प्राणों से हाथ धेना ` ` 
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| पड़ता हे । देवसंयोग से यदि सन्तान उत्पन्न हौ गयी ता बह 


वीयद्यान, सीरकाय, सदेव रोगी रहने वाली ओर अस्पायु पेदाः 
देती है । 


| षुखप सी ॐ साथ अधिक सम्भोग करने मे अ पनी बहादुरी 

सममा दे ओर सममताहैकिसी मरे इस कमे से प्रसन्न हकर 

भर आधीन रदेगी, किन्तु यह्‌ उसकी आरी भून हेती रै, खी 
परिषयी पुरुष दा अधिकं सन्द नहीं करती । वयोकि सरा एकवार 

भवित दने पर्‌ अपनी अष्टयुणा रक्तिका नाश कर वैऽती ह ओ 

पुरुष की ष गुण राक्त ही नष्ट हाती है । कामला 

ध ॥ वीय ` -पासक्च हने से पतला एव निर्जीव हा जा 4४ | 

८ 0 भाग करने मे अधिक रल तक ठहर नदीं 

। व ५ -भस्था हाती है। देनो क निर्वोयं हा 

वा घट 
॥ | क दूसरे काः आकषण 


जाती है 
| ८ नाता हे । बहुधा रे 
घोर पर -स्ना-गामी हो जाति ३ | ५ स्नो-पुरष * पर पुरुष 

भी प्राय 
उसका प्रभाव स्म साग स्त्र 

| गभस्य बालक पर्‌ इतन १ खस्ता पर ही नहा] पडता चरन 
दिमाग का खरा वथा विषयी प "गभग, ेदा-कुबड़ा ओर “ 
माता-पिता केही होना पडत सषा है 1 उस पापकाभागी 


॥ पन 


-बसंग नहीं त्यागते 
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अयीदा सभी का नाच करता हंजा मचुन्य सुख समता है । 
रेते वीर्यहोन पुरूषो का जब सन्तान उत्पच्च नदीं हाती, तर्ब 
त्रे देवी देवता, भियो मदार त सन्तान मांगते फिरते है, परमात्मा 
ङ लियम क ताडनेवाले के लिए, कभी सफलता नदीं मिल सकती । 
शस लिए वे सन्तान हीन जिन्दगी भर भाग्य ङा दाष देकर रोया 
करत है । इस लिए सुख को कामना करनेवाले स्री-पुरूषों काः 
चाहिए कि वे शाख मयोदजुसार अपने आपका सुरक्तित रखते 
ए (नयमपूवैक वरतं । तभी खी भ्रसंग का सच्चा सुख प्राप्त 
कर सकते है । 


` इहाग रत 

यह बह रात ३, जिस रात का नी स्ट उत्पन्न करने के लिट | 
रयि भर प्राण-शाक्ति का पहला मिलन हाता दै । दोनों खी पुरुषः 
पक दरे से बिल्ल अपरिचित देति है, पक दुरे ले संचित, 
परस्पर मनोभाव से अनमभिक्, परस्पर मिलने कौ इच्छा रखन बले 
हाते है । किन्तु संदाचवश कोन किसके साथ कैसा सम्भाषण 
आरम्भ करे, इस बात की विवेचना ही हृदो म अति वेग क साथ 
दो रही हाती है । यद्यपि उनका यह सन्बन्ध | उनके | जीवनभर के | 
लिए हाता है, उथापि बे एकाकि अपने हियाव क शीघ्र ताङ्‌ नही 
पाते \ यद्‌ ठीक भी दै । उस समय चन्द बड़ी साधान ती से ही 











॥ | 
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काम लेना चादिए । क्योकि उस समय कं बतोव का 
जिन्दमीभर उनके दिलों पर अमिट रूप 
दैकिजा सुलाये भी नहीं भूलता 

कारण यह्‌ है कि उन दोनों क 
थम मिलन मे ही मालुम हाता है । यदि सृद्म रीति से दोनों खी 
$खप एक दुसरे क बतांव को लदय र ता मनुष्य की सम्पूणं 
जिन्दग का परिचय उन्हे उसी समय हा सक्ता दै । भुक्तभोगो 
स्ता पुर क वचार धिप नदीं सते । कठोरता, मुरता, सचा$ 
+न, सरलता आदि गुण-दोपां का भेद उस छे से समय में बड़ी 
सरल राति से स्पष्ट हौ जाता ह । 


प्रभाव 
सं एेखा अंकित हा जाता 


पूवं चरित्र का सचा भाव उस्‌ 


जन्‌ स्नो-पुरुषां मे उस समयः 
किसी प्रकार का प्रकृति विष्दध भे 


जिन्दगी निकाले नहं नि लता । 


जिन्दगी बना लेनी चाहिए । ` 
भथम रात्रिम पति-प 


गष एक पलंग पर हँ तष 
१ सरक पति घुर आदं ९ सृत्रक शण्दों का ग 
करना चादिए । जिन्न श सम्मान मलीभांति भराहा 
सी का पदले बोलने कास दस नदीं हता । इस लिए पुरुष को 
चाहिए कि बह पसे छे -छेरे इन्‌ म जवाब शह या 
नामेह केवला भस्लादा रकएक तीन-चार भनक्तृर 
क उत्तर नहीं सक । पर्न करने धा पतिक इ बात का 
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ना चाहिए कि खी उसका उत्तर सिर हिलाकर देती ह 
यां "हँ! “ना! मे । उत्तर देने मं खी इ विलम्ब करती है अथवा 
जल्दी । सिर हिलाकर ओर देर भं जवाब देती है, ता समभ लेना 
चाहिए छि स्त्री बहुत संकाच करनेवाली है । कतिर दुबारा रोर भी 
नमता के साथ प्रन करते चाहिये । जब वह "दँ" (ना मे उत्तर 
देने लग जाय, तब उससे छलं बड़े उत्तर रखनेवाले प्रन करने 
चादि । जव उनका जवाब टीक आने लगे, तब उससे अपना 
हाथ दिखाते का कदे । यदि दाथ न दिखाये तब के प्रन करते 
इए अपनी दृष्ट उसकी ओर से हटाकर दूखरी ओर फेर ले, ओर 
वात करते दए बीच-बीच मे उसकी ओर देखता जाय ॥ 
पुखष इख बात पर विशेष ध्यान देता रहे, कि खी उसको ओर 

देखने का उपक्रम करती है, या नदीं । स्त्रिये प्रायः रष्टि बचाकर 
कनया से पति की ओर देखा करती हे 1 इससे उनका अनुराग ' 
पायां जाता हे ओर वे पचा ननेकीचेष्टा भी करती हे उनकी 
लज्जा का भाव भी देखने से घटता है । यदि पुरूष उनकी ओर से 
टृष्टि नदीं हाता, ता उनका सं शच-भाव दुर नहीं होता । यदि 
सकी ष्टि अपनी ओर हाती माद्ूम न पड़े ता उसकी संकोच- 
मात्रा अत्यन्त अधिक खमसनी चारि । बार-बार करै जाने पर 
हाथ न दिखाये ते स्वय बड़ी सुलाइमीयत के साथ अपने हाथ से 
उसका दाथ पकडे ओर साथ ही इस बात पर भी ध्यान रव्खे कि 

वह रेखा करेपर भपने-भापके बाती टै ्ष.चुपचाप बैट) रीः 


न ¬ व ^ 
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दे। यदि हाथ खच ले ता जबरदस्ती न करनी च।हिए 
देर के वाद मेका देवशर अग.स्पश् करे । इस प्रकार वार-शर 
( यत्न करने पर स्त्री को मपर मिट जायगी । स्रो स्वयं भो भिलने 
का प्रयत्न करती है । छिन्तु संचर मिल नहीं पाती । 
` यदि स्त्री बहुत दी लजाबतो ह ता उसन्नो 
मध्यस्था बनाङ़र बातचीत आरम्भ करे । 
अवर्य खफलता मिलेगी। जब संश चभाव 
का इशारे से ददा दे । सदसा कोई अयुक्त काम नकर वैठना चाहिए 
-नदीं ता पीठ बङा पद्चात्ताप करना पड़ता है । जेते कहा है-- | 
सहसरा विद्धीतन क्रियां अविवेकः परमापदां पदम्‌ । + ~ 
विशे ष रूप से बोलचाल दो जाने परभी जवतक् स्त्रीकी) ` `" 
सम्भागेच्छा क्रिसौ प्रकारं भ्कृट्‌ न्‌ हे[. 
चाहिए । पुरुप अपेता स्तरो को कामेच 


फिर कुच 





सोसखोषा 
एषा करने पर उसे 
दर दे जाय तवर मध्यस्था 


१ तक उससे रति न करना ` 

५ आ बहुत काल के बाद्‌ 

जागती है ॥ भयम ससप्लन मे उन्हे बहुत ही संश्चच हवा. ह | 

५ इ सिषे १ रलनेकौ बहुत चेष्ट रता । पेषे समय पुष "4: 
उन रात्र उलमनेको चे | 


„_ > " चषटाक्रताहै उस ञ उङ[ वित्त दट जावा + . : 
दे । उनको धृणा इनी बद्‌ ज । र्‌ 





ती बहे आयु भर तङ्‌ नष्ट नर्हा | । 
स भ हर्य बहुत कोमल कहा गयां हि1 इनक्ष ¦ `, . 
चंड म करतक लिए ॐडंकालकी =. ~ है - १ 
ग, च्म नु २) भय देक हि , 
"1 स्जी भयम रात्रि मेहो | 
पुखपके वशम हो जरौ, उष सेच शो नष्टा जवाडै। ^ 
। #: ‹ । ॥ 0 4 ॥ 
५१ । 


। | 
कै १ 4. ति 
हि 111 ^ । 
1, | 1 ॥ 
^ "= ऋ ह ` 8 तनी । 
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संद्नाच नष्ट हा जाने पर धीरे-धीरे उसके कटि-भाग से उपरि 
जगां का स्पशे करे । जब्र वह इतना सहन कर ले ओर किसी बा 
की बाधा उपस्थित न करे तब उसके सिर के बालों का सम्भालता 
आ उसके मस्तक का चुभ्बन करे, ओर उखके सुख पर हाथ फेरते 
इए उसके कपाल पर कमाल मल । इसी प्रकार धीरे-धौरे अधरोष्ठ 
का चुम्बन्‌ करे । इतनी क्रिया निविन्न समाप्त दनि पर पुख्ष का 
चाहिए कि बह धीरे-धीरे भपते दाथ से स्तीर चोका मदेन 


कसते दए नाभि-स्यल पर हाथ फेरे । इसे स्त्री का जव रोमांचितं | 


हाता हआ दिखायी दे ओर उसका आंखें मे पररो-सी आने लगे 


> चथा वह अपने शरार कापया बोमः पुरुष पर, ड़ दे, तवर समक. 
" लेना चादि कि अब स्त्री रति योग्य हा गयी 


प्रथम रात्रि क्रियाम प्रत्त होने समय पुरूष छा ध्यान रखना 


 , -चादिए.किभप्रथम सम्भगमस्तरा को कष्ट दता है । कभी-कभी 


चस कष्ट ऋ परिणाम स्त्री का सदा के लिए सम्भेगेच्डासे एेषा 


निदत्त करता है कि उसे पति के पास जाने कौ इच्छा देते हुए भी 1 


` भूतपूर्वं क्ट कौ स्पृतं से अनिच्छा उत्पन्न हे। जाती दै । इस लिए 
' अत्यन्त खाबधानता के साथ स्त्री की शक्ति अुषार रति-क्रिया 
आरम्भ करनी चाहिए । जव स्त्रो मे कामादेग अत्यन्त बहु जाद् 
३, तब वह मदविह्वला दाकर ऋष्ट का अनुभव नहीं करती | 
पुरूष का उस समय भीं बड़ी सावधानी से काम लेना र 
छक वार सम्भोग हा जाने पर फिर स्वी का उतना कष्टं माङ्स न | 









॥ ११२ ˆ  ्रसलो काकशास्त्र 
| ~ न ॥ 
| | य + 9 न क 


देता । धीरे-धीरे कष्ट का अभाव हा ही जाता है । 


देखे खमय सें उदासीन रने से पुरर के विचारों मे भी अन्तर आं 
जाता दै । स्त्री का वन्ध्या सम कर अथवा रति के अयोग्य जान 
कर उथका मन विरक्त हा जाता है । प्रायः इसी का परिणाम 
` देखने मे आता हे कि गृह-पनि अत्यन्त सुन्दरी युवती हेती हर 
भो पुरुष परस्त्र-गामी द जाता है । खी को यह कमजारी उसो 
की घातिका दा जाती है 1 फिर हजार वेष्टा करने प्र मी एक 
सूता नही हती । इस लिए स्वो का चादिए कि सन्दर बस्तर 
आभूषण्‌ पदन कर, सुगन्धित द्यो से वर्खो को सुवासित कर 
मनेाहर दाव-माव क साथ पति को अपनाने की चेष्ठा करे। वह्‌ 
इस वात का मन मं निश्चय कर ले क्रि पति को मेरा किसी प्रकार 
की कमजारी दिखाई न दे । पति की इच्छापि मे किखी प्रकार की 


दे । अधिक्‌ मान या हठ न करे । पति की गति-विधि को सममे 
की खुत् चेष्टा करे 1 जा रमणी इन वार्त प्र विशेष ध्यान रखती 

है, उसका पति उसके खिलाफ कभी नदी हाता, वह उसका दा 
पवन जाला है। उस घरमे कमी कलद या मत-भेद नहीं होने पाला ! 





४ ४ ^ ^ ५4 १ 


स्त्री का चाहिए किं वह पुरूष को सुचि को ओर ध्यान दे । ` 


जदि न दा । पति को किसी प्रकार को कलह का माव दिखायी न 
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सम्भोग ग्रह 
जिस कमरे मे सेहागरात का आयोजन किया जाय, ` वह 
हवादार ओर स्वच्छं दोना चादिए । उसमं दलका ओर मधुर 
प्रकारा हा । बह छतु अनुसार वस्तुओं से खंसज्िित हाना चाहिए 
शर-वीर, त्यागी महात्माओं के चिच स्थान-स्थान पर लगे रहने 
चाहिए । किंसी प्रकार के गन्दे चित्र उस्म न हाने चाहिए । सुन्दर 
सुगन्धयुक्तं मालाओं से सजा हआ ओर सुगन्धित द्रव्यो से सुबासित 
हाना चाहिए । उसम उपयोगी वस्तु से अधिक सामान न होना 
चाहिए । दो पलंग, सुलायम विस्तर से खंसल्ित जलपूणं पात्र, 
ओर हल खाद्य सामग्री जेसे- मेवा, फल इत्यादि अव्य रहना 
चाहिए, चर सम्भाग के पूव निस्त बातों का ध्यान रखना परम 
आवरयक हैः-- ` 
१- जिस रात खी-पुखुष को सम्बन्ध करना हे, उसके पूवं 
उन दानां का चाहिए कि वे उबटन आदि मलकर खुर अच्छी 
ऊर श्ीवक्राल दे ता किंचित-उष्ण.जल ओर गरमी हा ता सुतर | 
गे जल से स्नान करं । तत्पश्चात्‌ खुगन्धित्‌ बस्तु लेपन करे । 
पुरूष सवेत वख्ञ धारण करे, ओर स्त्री हलके रंगीन ` वस्त पहने । 
वस्त्र गहरे रग से रग हृए.न देने चारदियं । स्त्री पूणे शङ्गार से 
अपने-आपका सजाये । | 
२-हढका, न्तु बल-वद्धंक भाजन करना चाहिए । भूख 
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रदना अच्छा नरद । भाजन करने के परचात्‌ कम से कम दा घण्टा 
ठहर कर खम्भाग कायं मे संलग्न दोना चाहिए । अन्यथा स्वास्थ्य 


चछा हानि पर्हुचती है। 


३- किसी भ्रकार के परिश्रम सरे थके इए स्री पुख्षकेो 
कदापि खम्भाग न करना चाहिए । . 


सस्मर कट 
१- वसन्त ऋतु सबसे उत्तम ऋतु है । क्योकि इसमें 
स्वभावतः स्रा पुरूे मे काम जागृत रहता है । 
२--म्रीष्मच्छतु की रात्रि मैथुन ॐ लिए सवथा देय दै । 


३--वषाच्छतुमे भी स्त्री सम्बन्ध कम करना चाहिए । क्योकि 


उसभ वायु कुपित रहती दै । 
शरद ऋतु में यथा खचि खम्भाग करना चाहिए । 
«५--जाङ़ म रात का, भ्रीष्म मे दिन का, वसन्तर्मे हर समय 
ओर बषांमे जवर बादल उमड़ रदे दां, पानी बरखते समय सम्भाग 
करना चाहिए ।॥ 


कामं सदापना कंडटाषं 





जव तक खरी पुखूष ग काम लन्दाप्तरनहीं दा जाता» तच तक्र 
रतिक्रिया का आनन्द प्राप्त चयी है सक्ता, ओर न ता गभे 
 स्थिवि हय सकती है । इन कलाओं को जाच लेने से क प्रजर पुख्ष 


# ^ न ^ 











ली के ¶ च्छ । स्र । 
असली काकशा | १२५ 
क क क क क ध पिनि नी १ 


चलवती खी से तथा कमजार स्त्री बलवान पुख्ष से भो सरलता . 
पूवक तृप्त दा सकती है । इन्दीं कलाओं का विशेर निरूपण काम- 
_ाघ् विारद कोका परिडत ने निम्न प्रकार क्रिया हे । 


स्प्र्क्‌ आलेङ्गन 
यद्योषितः सखखमागलाया 
अन्या? देशाद्ब्र जता नरस्य । 
गाए गान चस्ते रता 
्रालिङ्कन स्प्ष्टकसेतदाद ॥ | 
जव तक खी पुरूष आपस में अपरिचित दात दै ओर संकाच- 
चश एक दूसरे से विशेष बातत चीव नहीं कर पाति, उख समय घर 
के किसी एकान्त स्थान में भेंट हा जाने पर एक दुखरे की देह छा ' 
किसी बहाने से स्प्रशं करं, उस सुलायम स्पशे का स्प॒ष्टक आलिंगन 


कहते दे। ` ¦ 
बद्धक आआडखङ्खन गाल 
यद्गदणएती किञ्चन वचितान्त्‌, 1. 


स्थितापविष्ट पुरुषं स्तनार्यास्‌ । 
नितम्बिनी विध्यति तां च गादं 


गृहणात्यसौ  विद्धकखच्यते तत्‌ ॥ 
स्त्री पुरषं क कुद विदोष परिचित देए जाने पर दुखरों कीं 
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जजर वचार एकान्त में बैठी इई स्त्री के स्तर्ना कां मदेन या' 
बगल आदि मे रादगुदरा देना अथवा एकान्त में बेठे पुरुष को स्त्रीः 
का गादना या अपने स्तनां का उसके शरीर पर मदन करना- 
बिद्धक आ्लिगन कहाता है । 
पीडित मालिङ्खन 
याच्रोत्सवादौ तिभिरे चने वा, 
यद्च्चताः स्याचिरमङ सङः । 
खदुधुष्टकं तत्पुनरेव ङुःडय , 
निपीडनात्पोडितसज्ञक स्यात्‌ ॥ 
भ्रकारा मे अथवा घने अन्धकार मं किसी विशेष बात का देवं 
कर एक दुसरे के किसी अंग को दवाना या मसलना उदु 
ालिगन कहाता है ओर यदि हलका धका देकर फिर उसे खी चकरः 
भालिगन्‌ क्रिया जाय ते उसे पीडित आंगन कहते दँ । 


| ह 6 क ठ 
कामोहीपिका प्रधान कटा. 
मनसिज को जगाने वाली प्रधान कला स्पारिका'दी दे । 
जिसके आलिंगन्‌ चुम्बन्‌ दन्त-द्श्चन, ओर नखन्तत॒ आदि अनेक 
मेद्‌ दं । जिनका दि्दशचैन आगे किया जायगा 1 
आलिंगन से दा शरीरो का संघषं हने पर देनो मं विद्य॒. 
| अवाह दौड़ ने लगता हे ॥ उस प्रवा ह मानसिक वृत्तिर्यो कामी 
| खचार हाने लगता ह । उन्‌ वृत्तिर्या मं जेसखे मानसिक विचार हतेः 
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टँ उनका असर परस्पर हने लगता है । गृद्ध छत्तियां शुद्धः भराव 


छा पेदा करती हे ओर काम काज का भ्रञद्ध कर डालता हे । रुद्धः 


उत्तियो का भ्रयाग सन्तान वा वहन आईं आदि के साथ दाता है 
ओर काम काज का अपनी भाया के साथ । इस स्पाशाकरा क्रियाका 
प्रभाव हाथी पर अधिक देखने मे आता दै । जब दाथ मस्ताकर 


-मद्‌-मस्त हा जावा है तब आपे से बादर हकर सब पर हमला ` 


करने लगता है । हजार प्रयत्न करने पर भी रोकना कठिन हा जाता 
ड । चतुर पीलव।न हथिनी लाकर उसके पाख छोड देते हें । हथिनी 
की सँड़ का स्परौ हाते दी बह सन उपद्रव छङ्‌कर सा खान्त हो 
जाता हे माना कड इ ही नदीं था । इस लिए स्प काम- 
संदी पिनी कला का प्रधान राख है । 

जिन स्त्री-पुखुषों का सामान्य स्पश से कामादीपन नहीं हावा 
अथवा विलम्ब लगता है । उनके लिए चुम्बन का प्रयोग किया 


क, १४ 


जाता है । यदि इतने पर भी काम जाग्रत न हा तब दन्त-दंशन ( दांतों ‡ न 


सखे स्थान-स्थान पर काटना ) ओर नखत्तत का यवहार च्या 
जाता है । छिन्दी-किन्दीं को इन दे प्रयोगां के बिना काम जागता 
ही नहीं । बिना काम जागे मेथुन करना खतक-सम्भाग कटाता है । 
आजकल प्रायः मृत-सम्भाग ही देखा जाता है क्योकि प्रायःब्ियँ 
अतृप्त ही रहती है । पुरुष अपने वयं का बार-बार दुखपयोग कर 

जपने पस्त्व को खे वैठतां है ओर लियो अतप्त रह जाती ह । 
यद उपरोक्त आ्लिंगन उन्दीं खी पुरूषो मं विशेष रूप से हेते 


7 ^ क 
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2, लिने परस्पर सम्भोग हकर विरो परिचिति दो जाती ॥ है 

इनसे विशेष परस्पर प्रेम की वद्धि भौर संच भाव की कभी दे 

नाती हे इस भकार जव दोनों कौ भिम दूर दा जाती है, तवः 
लतानेष्ठितादि आरिंगन क्रिये जाति है । 


रतावष्ित आसिनं 
भिवमय्तवहवि्मा वेष्टयन्ती. 
दुमिब सरलांगी मन्दसीत्का तदीयम्‌ । 


वनदितेलाकरनद्माचु्बनाध 


नयति विनमन्ती तज्तावेष्टितं स्यात्‌ ॥ ¦ 4: 
जि (0 प पेड़ को लता लपेटती हदे उपर चद्‌ जाती है 
उसी र अपने पेरो स से हुए पुरुष को जघाओं को ओर 
बाहा से गल तथा कट क लपेट कर सत्कार करती इडे पति द 
सुख के सम्मुख अपर \.. 


ावेष्ठित आ पना घुल सुम्बन ॐ लिये सुका देती है उसके 
सता छत आतिगन्‌ कत हे | 4 
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छ > + 1 १) 





यह भी लताविष्ठित के समान ही आलिगन हाता है; किन्तु 
अन्तर इतना ही है कि कामोद्धेग मे खी अपने पैर से पुष्ष के 
एक पैर ॐा दवाकर दुसरे पर से उसकी जंघाओं का लपेटती ई, 
अपनी सजा के पति के कतत भाग से कन्धे को पकड़ कर उपर की 
ओर उटती हई पति का चुम्बन करती दै, इसका ताद रूद्‌ 
आर्लिंगन कहते द । | | 

(~ त (> 

तिरुतण्डर आकिगन 
असक्रदपि विगादाश्लेषर्भेलां वितन्वन्‌, 
, जनितजघनवाहुञ्यत्ययंस्पघयेव । 
. मिधुनमथ भिधेऽङ्गं लीयते निस्नरग, 
.\ , निगदति तिलपूवे त्डुल ` तन्छुनीन्द्र; ॥ 

य॒ह्‌ आलिंगन लेदर ओर खड़े होकर दोनों रकार से देता 
ह क किया भायः लतावे्टित या ्ादिरूद्‌ ॐ समान ही 
हाती है। इसमे केवल अन्तर इतना ही है कि वे दनो आक्लिगन 
सुख चुम्बन मात्र क लिये क्रये जति है, ओर यह्‌ प्रत्येक अंग को 
जार चे दवाकर एक रूपता लाने के लिए किया जाता है इखखे 
सम्पूण शरीर मे रति की जागृति दै जाती है । इस लिए इसको 
विल तुल आंगन कते है । 
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(4 न्न 
शरनायारगः 
अभिखुखमुपविष्टा योषिद्‌ केऽध तल्पे, 
रुचितरुचिरगाहालिंगनो बल्ञभश्च । 
प्रसरदसमगगावेशनरयद्विचातै, 
विशत इव भिथोऽङ्ग रीरनीरं तदाट्‌ः ॥ 
वही तिल तरडुल आलिंगन करते हुए जब स्त्री पुरुष काम 
पीडित हकर अधने आपका भून जाते है अथात्‌ जिस प्रकार दध 


ओर जल एक होकर भद-माव के मिटा देता है, उसी प्रकार खी . 
धुखुप का अपनी अवस्था क भेद्‌ को भूल जाने से यद स्तीरनीरा- ¦ 


लिगन कदाता है । 
उरूपगढालिगन 


नि, > त्रोस्‌ 9. 9 ७ # सव ९ ~ 
 तत्रीरसंद्शेनकमूसमृरुदथ' वा सवप्राणं- 
पीडयेदित्युरूपगढनम्‌ ॥ . 


काम-पोडिता अवला की जंघा दा भपनी जंघार्ओं मे दबा- 


कर जा पीडन-ङ्रिया करिया जावा ह, उसद्धो उरूपगृडालिगन कहते 
ह । यह आर्लिगन आमने-खामने करवट लेटे हुए सखींपुख्षों में 
क्रिया जाता है । इससे मानखल भाग ` दबने से बहुत भानन्द्‌ 
माख्म दाता है । .. 
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जवनपगह = अजग्न 


ज्ञा ञ्जी अपने बालां के फलाकर अपनी जघा ओं के उभरे हए 
आग चे पुरुष की जंघा के द्ाती है, न्तत, दन्तत्तत ओर चुम्बन 
करती हई प्रहणन करती है उसको जघने(पगूडन आलिंगन्‌ कहते हे । 
यह आंगन खी के दे हुए कामग का सुचकं है । जा पुरुष के 
अन्द कमेदधेग का तीन करने के लिए प्रयाग मे लाया जाता है । 


लाटारिकि जरिगनं 


जवं स्त्री पति की छाती में लिपट कर स्तनो का स्परो करती ` ^ 
हे, ओर सुख से मुख, आंख से आख लङ्गाकृर मस्त से मस्तक | 
रगङडती है तत्र उसका लालाटिक आसिगन कशत है । यह भायः 
स्मात्‌ लेटे हए पति के साथ क्रिया जाता दै । यहभी खीमे 
सेद्धेग का सूचक हेता है । 


चुम्बन ` ५ 


यह भी सुरत जगाने में परम सहायक है । नायक या नायिका 
से जब चुम्बन किया जाता हे तब चुम्बन्‌ करने बाले मे पहले 
ऊमेद्धा उत्पन्न होता है । इसका भारम्भ आर्लिगन के बाद ही 
हाता है । यथाथेतः यह आलिगन का एक भेद्‌-मात है । प्रथम {) 
चुम्बन्‌ मस्तक र फिर गरणडस्थल तथा अन्य स्थलों पर देता ~ ति) 
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हुआ सुख चुम्बन तक आ प 
लिखे जाते है । 


नि + १ ० 
निवि 09 


चता है । उसके भेद क्रमशः नीचे 


निमित्तक चुम्बन 


बलात्कारेण नियुक्ता सुखे षुखमाधते- 
न तु विचेष्टत इति निमित्तम्‌ ॥ 
नववधू को आग्रह पूवकं जब पुष चूमने क लिये उसके 
कपालो पर सुख रख देता ह, किन्तु वह सः 


रती ता उस चुम्बन का निमित्त 


उन सुहागरात के क्रिया जाता है. 


 र्फरितक चुम्बन 


वदने पवेशितं चोष्टं म 


९ जारी है, अथवा उदेग भाव चे 





१६ सकाचवश कु चेष्ठा नहीं क 
क सुम्बन सममन चाहिए । यह्‌ 


मनागपत्रपाऽु पहोतुमिच्छ॑न्ती। 
[ष्ठन तिर्‌ षुः त्सल्लः नि रफुः रि 
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। 0 आंच बन्द करती हई ओर पति की आंखों को भी, अपुने - 
हां से ढोप कर पति के ओट के अपनी जिहा के अग्रभागे 
धीरे-धीरे रगढड़ती है, इस लिए उसके घट्टितक चुभ्बन कहते हैं । 
सम च॒म्बन 
जब पति-परिन परस्पर एक दुसरे के चुभ्बन का जवाब चुम्बनः, 
न यथास्थान देते दै, उस चुम्बन को सम चुस्बरन कहते है । 
तिर्धकं च॒म्बन 
पति .पत्नि अपने सुख को छख टेदा करके जब परस्पर सुख का 
< चुम्बन्‌ करते दे, तव उसे तियक चुम्बन्‌! कहते है । यह चुम्बन्‌ 
किसी वाटिका मे वेच या घास पर पोंव फलाकर वेढे हुए किया 
४. ` उद्भ्रान्त चैस्बन 
। तयक या नायिका जव किसी एकान्त स्थान मे बैठी द, वब 
नमे से एक वैठे हए ₹ पृष्ठ भाग से आकर अपने दाहिने हाथसखे 
ङी 8 ओर बारये से सिर को पकड़ ओर अपनी ओर धुमाकर` ` 
। ज चुम्बन किया जाता है उप उटू्रान्त चुम्बन कते है । 
¢ ल 
अवपीडितक चुम्बन 
यह चुम्बन दे प्रकार का है । पहला पति-पत्नी परस्पर एक 
। इरे 9 भोल भ ओतो मे दा चु्वन करते है, छनन अव =, 


म त भ त क क ^ + क 
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म म भ 





न. न 0 0 


पीदितक चुम्बन कहते ह । दूसरा पत्नी के अधरोष्ठ फो अंगुलियों 


॥ में पकड़ कर पति अपने ओष्ठो से खूब पोड्त करे. किन्तु दांत न 
(9. लगने दे । इसे भी अवपीडितक छुम्बन कहते हे । 


| स मौँति पति 
/ | जिस भांति पति जिस स्थान का इुम्न्‌ करे ठीक उसी प्रकार 


पत्नी का उस्र स्थान का चुम्बन्‌ करन्‌ उत्तर चुम्बन कदाता है । 
इस चुम्बन का-आरम्भ दानां ओर से हा सक्ता है । ४) 


| परारि प ~ ; 
_ कवार चुम्बनं 
| ८. ख चरसतेतः परेयसीम 


= "ग्ग साज र 


ग्रखुप्तां 


7 का एकान्त २ 
गन्तम्‌ जरिया हु चुम्बन्‌ प्राति- 


"र ुम्बन देनो ओर्‌ से किया 


। इस प्र 
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# .॥ 
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परतिक्रतिशिशचिचारलेषणएं चुम्बनं वा 
द्यषपदितभावं तच सक्ान्तमाहुः ॥ 
द््षण आदि में प्रतिविम्ब क देखकर, चिघ्रों या बालक 
ब्रालिकं आं काप्र तिनिधि मानकर जा चुल्बन छिया जाता ह उसे 
दाया चुम्बन ओर संकान्त चुम्बन कहते द । ये चुम्बन अयन्त 
मुग्ध अवस्था मे किये जाति हे । 
सुम्बन दयत 
4 यह चम्बन हार जीत की नियत से किथा जाता है । इससे! 
` दम पतिम प्रेम की बद्ध हाती है । इसम्‌ पत्नी कोहारदही शाभा 
` देवी है । स्त्ो-पुखषो मे से जा के परहएक विधि से दुसरे के अधर. ^ 
जठ का पकड ले उसी की जीत सममी जाती है । इस क्रीडा मे ` 
अनेकं विध छल-कपट से कम लना पडता ६ । यह्‌ अन्य चुम्बनां व 
ङी आँति सीधी-साधी सरल रीतिसे नहीं किया जाता । जब 
वली हार जाती है तव उसकी स्या हालत हाती है इसस्न आचाय 
वर्णेन करते है-- 
तन्न जित्ता साघरूदितकरं विधुलुथात्पणुदे दशे 
्परिवतंयेद्रलादाह्ृता विवदेत पुनरप्स्तु पए इति 
ज्र यात्‌, तच्रापि जि'तादिशंणमायस्येत्‌ ॥ 
वह हाथ पव क पीटती ओर सिस्य भरती हदे सिन् 
हकर प्रणयी के धका देकर दूर हदाती है घौर दन्त-दशन या ` 
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नखचलेद्‌ का प्रयोग भी करती है । पुनः पुतः 


-गतमनिगेम क्रत्वा हसढ्ल्कोशेत्तजैयेदर 
 त्येत्प्नतितभ्र णा 


जिताने फे लिये किया जात 
अभिप्राय सम लेना 
रदी हे । 
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पति से छ्ेडे जाने पर 

फिर चुम्बन यूत के लिए तेयार दा जाती है । संधागवश अधवा 
पति उसका मान रखने के लिए उसे जिता देता है । उस अवस्था 
का वणेन आचाय करते ह - 

विश्नन्धस्य पमत्तस्थ न)ऽपरमचगरह्य दशनान्त- 
थदल्गेदाहयेन्दु- 
च विचलनयनेन सखेन विहसन्ती 
तानि तानिच नया दिति खुस्य नद्य तकल; ॥ 


1 ओर कतो कि यदि छंडने ; 


` भलाष से जवसेति हए पतिं 
ह, ते सग स ४ सम्ुल मुल ती हदे चुम्बन करती 

। जता दे । पति श एेसा देखकर स्त्रीका 
` बिए कि पो सम्भाग के लिये जगा 








| 

| ध | 
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| =) 79 ठ ` 

| क्न 0 म म ज नं 
| ॥ । 4 न ऋ ^, = । छ +, 9 +", न, ~ 
। 
1 


| चलितक चम्बन 


प्रत्तस्य विवदसानस्य वाऽन्यताऽभिषुखस्य 
सप्ताभिखुसवस्थ वा निद्राव्याघाता् चलितकम्‌ ॥ 
` उन्मत्त पुरूष स्त्री से विवाद कर रहा हा (6 अथवा अन्य किवी 
ओर मन लगये इए दै या तन्द्रा से मपक्रियां ले रहा हा । उख 
समय उसे सावधान कर अपनी ओर आकृष्ट करने के लियिजा. | 
स्त्री से चम्बन्‌ किया जाता उसे चलितक चुम्बन कहते. 28. “ | 
उपरोक्त किसी प्रकार विर्तिप्त पति का काम चेष्टा्थं आहाहन करने ` ` 
५ खे लिये पत्नी का चाहिए कि बह ऊषर कहे साधारण चुम्बन्‌ क्रा ^ | 
। अवलम्बन कर । | | 
(1 (2 | 
प्रातिवोधित चम्बन 
चिरराज्ाबागतस्य शयनसुप्तायाः | 
स्वामिभ्रायचुस्बन प्रातिबेधिक्म्‌ । 
राति शा देर करके घर आने पर, सेायी हुई स्त्री को जगाने 
की इच्छा से जा चुम्बन किया जाता दै उसे प्रातिवोधिव चुम्बन्‌, 
त हं । इस प्रकार मृदु उपचार से जगनेपर स्वीका किसी 
। अकार का कष्ट नहीं दाता ओर वह पुर्व के अभिप्राय का समह 
जाती हे । वथा स्व्ी को इख बात का अभिमान देवा है कि पति, „५ 





1 ह ५८ 
उसे प्रेस करता दै । 1 हि 1, 
म्व 7.१) ` । । "११. ॥19 \ । ॥ 
। # क, १.३. 
| ४. ४1 ५ । 4 ^ 
। “७ ५ #। (4; 1 ५ 
क . "=+. (00 | १1} 





¬, £ त । ५. † शी 





५ प्रकार किया हे। 


न तकरण ऋ कन - न~) ब्ध्य |) 
॥ 
| 
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म भ न 


^ 7 9 2 1, 


समो च॒म्बन 

पति के देनो ओष्ठो डा पत्नि अपने ओष्ठ मे दवाकर जव 
उख पर जिह्वा घणेण करती दै, उसका समो्ठ चुम्बन कहत हे । | 
यह्‌ पचरायक का कथन है । । 
गखक्षत 
यह प्रयोग भी कामाग्नि 0 केलिएदीकामसें 
लाया जाता हे । जिन स्त्री पुरूषो की र पाशन शक्ति कमजेार देती 
ट ओर उने कामोद्र ग की उत्पत्ति नहीं हौ पाती, उनमें नखच्चेद्‌ | 
स हो रति का आविभौब हा आता दे अथवा जिस समय स्त्री पच्य 


भूल से जाते है, उस समयः 


स्पाशेन शक्ति विहीन नरनारियों की 
उन्मत्त नारि की मी बही दशा 
जानना त्यन्त उपयोगी है । 


| प्ति नदीं हा पाती । ओर 
दती है, इस लिए इस कला कां 
~ _<। जिसका दि्दशेन आचार्यो" > जिख 
नीचे य जा ३। | 
भच्छारेत न च्छे द 

व <१९९॥ णु तच्छटः 
पिटकभेदने 


व तस्या्गसंवाहने शिरसः 


ध कर्डयनें 
न्याङ्कलीकरणे भी षणे च प्रया 


| ९ 
गः ॥ 





, ' ५ 
। 
| 
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जिख समय नायक क अगो क नाधिका दवा री ह, अथवा, 
तैल मर्दन कर रही दा, या सुदासे फोड़ रदी हा, उख ` समय. 
नायिका आच्छुरित नखच्छेद्‌ का प्रयाग करती रहै । नायक भीः 
१ देखी दी किन्दीं दशाओं मं इस कला का प्रयोगकंरता है । 


अधवचन्द्र मखच्द 
नायक नायिका के स्तनोँ पर अथवा गदेन के किसी दिस्से पर 
५ कामिदधेगा के समय नायिकां तरे कामेद्धे उस्पन्न करने के लिये इख 
` *अर्धचन्द्र नखच्छेद का प्रयोग करता है । 


मण्डटरक्षत नख च्छ्‌ 

चह गाल आकार वाला नखक्तत होता है । यह बिगरी करतेः 
लर आमने सामने दा अंगुलियों क नखच्छेद्‌ हा जाने से उत्पक्च ह 
जाता है । हस लिए इषके मण्डलक्तत कहते हें । इसका भ्रयोग। 
मायः नामि के नीचे भाग में लिया जाता दै । नखच्ेद लम्बी रेखाः | 

होना चाहिए । इसका लम्बा इ लगभग दा या तीन अँगुल के 

„ सकती है, ओर यानि के उभरे स्थान पर भी इसका प्रयोगः 

क्रिया जाता है । 


म ४, 





व्याच नखच्छद्‌ 
इस रेखा का आकर छुं खरोच को भांति टेढ़ा देने से इये 
ञया्र नखच्छेद कहते है । 11 


10 
॥ क , " 





+ , 
1 + त ॥ | । । 
# । ॥' । । 
+ 1 ५ 1 1 ॥ "1 ४ ॥ ~ 
| ॥ |, | । न 4 


व र कः = ॐ ध 3 ~ 





यक , = योधा 
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न 


एवच = द 
मपुरपद नखच्छद्‌ 
# ए रि ध 
अङ्गज नखमधा विनिवेश्य कृष्टे, 
सवाङ्गुलीकररुदेरुपरि स्तनध्य । 
तच्चृचुकाभिषु्मेत्य भवन्ति रेखाः, 
तञज्ञाः मयुर पद्‌ तकड्दाहरन्ति ॥ ` 
रमणो के स्तन-षुल पर जव पचा अगुलि्यों के नखो ऊ 
-निशान बन जाते है, त ऽते मचूएपर नलच्छेद्‌ कहते है । अगृूढा 
स्वन के नीचे को ओर लगाकर ऊपर को ओर चारों अंगुलियों से 
दवार स्तन के अप्रमागकेो नतेंकी ओर जार से दबाकर 
 उद्यालने से यह मयूरपद चिह बन जाता हे । | 


उत्पटपञ्चक्‌ न्‌ सच्छद्‌ 
सच, शशम्लतमिदं करजैः कुचाग्र, 
सा त्पलदलं स्तनगुद्यृष्टे । 
खा घनाच्िचतुरा 
ऽषनाचिचतुरा जघने स्तने वा, 
ठ भवासगमने विद्धुविद््धा, '। 
रमणो फे कटि भाग तथा स्तनो पर कमल की पत्तियों की 
मति नखक्तत १ भना देने से उत्पलएन् ॐ नखच्छेद कहलाता 
ड मांसल भगो पर्‌ पवत लाल-लाल रंग ॐ षडे सन्द्र चित्ता- 
कषक चिन्ह अन जाते है, जिन्दं देख शर नर-नारी देर्नोते 


तिः 





कामाद्व ` 








@ १ 


द्मसली काकशाख् १३१ 


जागृत ह जाता दै । परदेश जाते समय पुखष स्त्री के जवा, स्तन 
आदि पर नखन्तत स्मरति के लिए चिन्ह कर जाया करते ह, ओर 
पुक्ष क मो अंगों पर रमणी चन्द वना देती हेः । जिन स्मारक 


अ. ७ छ १ न > = ० ऋ क, = । नन 


बिन्दो को भ्रवास अवस्था में देखकर पति-पल्नि एक दुसरे का 


स्मरण कर लेते ह । 
नखच्छेदें के भेदे की पूरी गणना कामराखज्ञ आचार्यो ने नहीं 


की । ह भी नदीं सकती । उन लोगों का कथन दै कि कामान्ध छ . 


जाने पर रति-क्रिया में भरव पुरुष किन-किन विचित्र कोलो का, 
अवलम्बन कर डालता है, उस अवस्था मं उसे उनका स्वयं ज्ञान 
नहीं दाता । शाल-मयादा केवल मागेदरिक्रा दे।ती है । उसका 


आयोजन सिद्ध ह जाने पर फिर उसे करप की आवदयकता नहीं 


हाती । क्योकि पुरूष अना बुद्ध स अनेक क्रियाओं का आविष्कारः 


। कर लेता है । जिनसे कामाचुराग बद्‌ जाता है । यही सफञता 
का चिन्ह हे । | 4. । ५ 


~; ०\- 


१.4 





॥ 
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न 
\ 1 





दन्तक्षतं 
चुम्बन भ ओष्ठौ के कोमल स्पशो से जव काम विशेष उदीप्त | 
दे जाता दै, तवर चुम्बन स्यदो का आनन्द तिरोहित-सा हा जाता ` । ॥ 
| | हैः ओर नर-नारी उस समय विरोष कटार स्प ते काम लेने कीः को 
। चेष्टा करते हें । उस अवस्था मे दन्तततत्‌ क़ आवर्यक्ता पडती | 
| | हे । जिन्‌ स्थानों पर चुम्बन्‌ करिया जातं हे ऽ उन्हीं मांसल स्थानों । | 
| : काओठ ओर दातं मे पकड कर जार से दवाते है । | 
|  दर्ना की ओर से समान ही हाती दै । कभी-कभी दातो का निशान ` । | 
॥ बहुत गहरा हो जाता है । जा कर दिन तर बना रहता है । उसको | 
॑ देखकर उन रतिःछुखं का स्मरण हा भाता हे । यह्‌ क्रियामीः । 
रति उतपन्न करने मे प्रम्‌ सहायिका हे । (81 
ततत 
1 +कालगमधरे क्रिल गृहकं स्याटुच्छूनकः- 
श्वालवीडमा-_ ‹ दशनवाससि वामगण्डे | ` १ 
१ उनात्तद्धरोष्टविशेषयो गात्‌, । 
स्मर ॐ अधर प लामणिरभ्यसनेन साध्यः ॥ 
|| १. दन्तततृत कते क ए दाति का चन्द्‌ मात्रे कर देनेका गृदट्क 
| 1 रतना स्वस्पं होता दै, करि जिसका 


दशन ध्यान देनेसे ही सं 1 0. 
| | पररांसनी ५. ॥: सकता ६ै। थाथेतः एेषा ही दन्तदशन 
| "< तनाय समना गया है । | 


यह्‌ क्रियां ६. 











ह म ` # 

1 # 
| 1 १ 
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न्क ४) 90 0 न 


उच्छनक दन्तक्षत 


यह्‌ भी गृहक के समान ही दाता हे । किन्तु इसमें विशेषताः 


वल इतनी दी हाती हे कि यद कड गक की अपेत्ता तीव्र हाता , . ` 


३ । इसका प्रयोग विशेष काम वृद्ध पर अनायास दे। जाता हे । 


प्रवाङ्माण हतद्लंव 


यह अधर तथा गालो पर दों की पंक्ति की माला के.खमान ` ` 


बन जाता है । इस लिए इसके प्रवालमणि दन्तत्तत कहते हव 


वन्द्‌ दन्त्लत 


अरंपदेशायाश्चत्वचो दशनदथसन्द्‌ शजा विन्डुसि द्धिः 
अधर, ओष्ठ के मध्यभाग में तिलमात्र दानां दातो से काटने 


पर जा विन्दु बन जाता हे, उसको बिन्दु द्न्तत्तत कहते हे । 


विन्डुमाला दन्तक्षत 





क कः 


बिन्दु दान क भंति अनेकं दतां के क्षत विन दुओं की पंक्ति ¦ 


दा विन्दुमाला दन्तक्तव कहते हं । इस भकार विन्दुमाला, मणि + 


माला नाम के न्तत, वक्तस्थल, त्ति ओर कपाल आदि स्थानो 


धर निमण किये जाते है । यः मांसल स्थान ष्टी इसे लिए 
 -उपयुक्त सममे जाति द । 


"4 


" ऋ 


ॐ नीचे उपर दातो से ४ 
वाणा चिन्‌ पड़ जाता दै । ज मध्यमे लाल, आभायुक्त हेता 
होता 


ता ह । उसको ५. ह 


सगडाधिॐ ¶न्तत्तत कहते है | 


# 





तत करिया हुआ गाल आकार 
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म १ ^ 4, + 


म भे ( 
द मद स नारा स्मण 
देशसातम्याक्त योषित उपचरेत्‌ । त 
प्रत्येक देरा की प्रथानुसार सियो क साथ रमण करना चाहिए। ˆ # | { 
जा पुरुष तदेशीय सियो के समान अपना स्व भाव बनाकर रसण | 
करता है, बह मनुष्य रति सुख का आनन्द प्राप्त कर लेता है । | 
अन्यथा दोनों ही रति-सुख से वंचित रह जाते हं, ओर प्रेम के 
` स्थान सें दवेषभाव उत्पन्न हा जाता है । देशालुसार सियो के स्वभावः 
` का आचार्यो ने जिस प्रकार वणन क्रिया हे, वह नीचे दिखाया 
जाता है। 
“^ „ मध्यदेशा की जियो प्रायः आयं स्वाभाव वाली हाती है। जो: 
पवित्रता फ कारण चुम्बन, नखन्तत्र, दन्तत्तत आदि से घ्रा करतीं 
ह । रेखा व्यवहार करने बाले मलुप्य से भी घृणा करती हे । 
वाह शोक देश की खयां भी नख, दन्तक्ततादि का अच्छा 
नदीं समती । 
उज्जैन देशीया खियं भी उपरोक्त स्वभाव बाली हाती है । 
इनका चिरं मे भधिक प्रेम हाता हे। 
मालव देश की स्त्रियां आलिगन, चुम्बन, नखन्तत, दन्तक्षृतः 
भधरपान आदि में शुचि रखती हे । किन्तु अधिक नीं । प्रहणन, 
को बहुत चाहती हे । 
सिन्धु देशा की स्त्रिया सुख भैथुन को अधिक पसन्द करती है । 





बक 
॥ 
| 


> +^ + 
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काटियावाड्‌ ओर लार द्य कां स्त्रियां भ्रचरड़ 
दे । ओर मैथुन काल मे सीत्कार भौ 


 वगाल देश कौ स्त्रियां प्रहणन 
भोर घातुज तंग कामी प्रयोगकं 


अन्ध्रदेश फी स्त्रियाँ शमलागो, सम्भोग प्रिया, अशलील 
विचार रखनेवाली $चारिणी हाती हे । 


बहुत करती है । 
फा अधिक पसन्द्‌ करती हे 
रती हे । 


गहाराष्ट्‌ देश ङ स्भयाँ अनेकं गकार क कलाओं को चादने 
पा स्वयं उनका ज्ञान रखने बाली कड़े ओर गन्द बचन 
"नन्व करने बाली अति शमनिरह्लला हाती है । 
भरले नया महाराष्ट छे समान सुला व्यवहार 
शे बालौ गही न एञन्त मे दा कलाओं का प्रयोग करने 
बाली हेती है 
विड प्राण 


व स्यो की यानिसे भाग के पहले ही थाड़ा 
सष ` . फल ता ३ । 


बोलने बाली केोमर्लागी, अधिक 
। 





1 भादि पर 1 "सन्न चित्त से जालिगन चाहमे बाली 

नेवा तं पो वालो, भोर वनन = सज 

चाहती! ` शलं भर प] ॐ प्तक विशेष नहीं 
मालव दश् की स्त्रियो भोरे 


नाही स्वभाव हाता हे । 






` क वी ५ ५ । 


इ-कामिनी हाती 
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राजरात देशा की खयां एूले हुए केशों शा धारण करने वाली, 
पतते शरीर बाली, मोटे स्तनं बाली, सन्दर आंखों वाली, मी 
बोलते बाल्ली, भीतरी बाहरी दोनों प्रकार क समभ्मागों का चाहते 
वाली हाती है । 
| लाट देशा की लिया मन्द ताडन करने से, नखत्तत, दन्तत्तत 
आदि से शीघ्र द्रवित होने बाली तथा विशेष आर्लिंगन चाहने वाली 
। भ्रचगण्ड वेगवती कोमल दारीर वाली, रति-काल में विशेष आनन्द 
` ते विभेर हाने बाली होती रै। 
अयोध्या की लियो की यानि मं अत्यन्त खुजली होती है। 
इस लिए वे बनावटी लिंग से खुब ताडन किये जाने पर द्रवित हेती 
हे स्त्री राज्य को जियो रे भी यही स्वभाव हते हे । 
+ .कोकण देश शी खियोँ अपने दाष दिपाने बाली ओर परदाषों 
पर सने बाली हाती दै । चुम्बन, नख, दन्त, आति क्ततोंको 
सहने वाली, मध्य वेगवती यानि हरसे बीयंको चूसने बाली 
भौर अनेक विध रमण करने बाली देती हे । 
कमर देश की खियां अत्यन्त कोमलांगी, । बार-बार द्वित 
हाने बाली, स्पदो मान्न से सम्भाग के लिए तत्पर हाने बाली, मधुरं 
भषण करने बालो ओर सरिता हेती हे । 
उड़ीसा देश की अयां दन्त, नख भादि चिन्दो को चाहनेवाली 
होती हे । | | 
चंग, बंग, कर्तिग आदि दशो कौ सिया अग-भूषण ( चमदे ` 





न ना क ए याया हि ॥ 


न्ब करर 
= बः र 
र 
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1. का लिंग ) का चाहने वाली नख, दन्त, आ दि चिन्ह, सुष्टिकाघात 
। | आदि म रचि रखने वाली, निरन्तर सम्भोग चाहने बाली, निलेज्ञ 
| | ` घौर अधिक घलुरागवती हेती हे । 


। ~ -१‰६:- - 
| | 


|| आसन 

| 

1 जाजक्ल जितने भी वेवाहिक सम्बन्ध हेति हे उनमें कोकराल 
| | 

| 


क अनुसार बताये हुए नर-नारियों ॐ चिन्ह मिलान से मिलाकर - 
नही ।केये जात्‌ । जिस कारण 


र ` उच रत य। नीच रत बाले खी पुरूष 
क] यागतर्हा मिल 
| 1याग नहीं मिल पाता। जिसका परिणाम यह हता है, कि येग्वा- 
18 याग्य जाड मिल जाने से क्रिसी की भी तृप्त नहीं हाती । गृहस्थ 
| शस्य एक प्रकार का भार मादने 
'ववस्था समभा लेने से कैवा भी अनपमेल 

| विवाहित स्त्रा- पुस 
| ' ष 

11 श १ हा, वह्‌ रति-सुख से वंचित न ही रह 
| 1 नरप्त क्रव 

| देख सकता चै । २ गृहस्थ का स्वगे के समानः 


न 





| इस समय ल्ताग ५ ५ 9 यथाथ कारण यही है । किन्तु 
| स 
॥ । हानि भी उठा वैठततै 8, च उसप्योग कर लाम के स्थाने 


च यकरास्तर मे अनेकं 4 भासनं का कोड दोष नहीं । जेषे 

। ओपधियां ववलायी गयी है रग नाश करने कौ अनेक विध 

| प्रयोग कर दुख उठावे ता 
1; 


द कदे अनाडो उना अनुचित 


ऽसमे आयुवेद रचयिता का कोद दार 
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नहीं । किस आसन से किस प्रकार को लाम दाता ठे, इसका 
विचार आगे किया जायगा । 

यद्यपि शीत का निवारण एक बड़ चष छा शरीर पर लपेट 
तते माजसेदी हा सकता है चिन्तु वह एक वख भनेक विध्न 
रत्यन्न कर सकता है उसी वञ्च को काट-छांट कर इुंड़ता, कोट, 
पैजामा आदि बनाकर पहन लेने से रीत का निवारण भी दौ जाता 
ह, सन्दर भी लगता 2, ओर किसी काम में किसी प्रकार की बाधा 
~ 1. उपस्थित नहीं होती । मनुष्य प्रत्यक ज्ञस्तु चा किसी अच्छी 
` . सवस्था में देखना चाहता है--एक ही वस्तु से अनेक उपकार लेना 
दाता है काम भी निकल जाय, ओर मनेाविनोद्‌ भी हा, तथा 
्‌ क्सि प्रकार का हानि नहा, एेसा विचार दूरदशं पुरूषो का होता 
ह 1 सलिए विचारशील पुरुष शालालुलार्‌ बतला हए माग 
लते ह । क्योकि वह अनेक प्रकार से अनुभव द्वारा निश्चित किया 
हआ देता है । यथार्थतः इस आसखनकला कं ज्ञान के बिना आज . 
सदलं खी-पुरष सन्तानहीनः, नर-नारो से विमुख गृहस्थ का शम- 
जान क समान व्ि हृए हें । इन वातां की शिक्ता किसी भी रूपमे, 
पुरुषो ॐ नहीं मिलती । इसकी शित्ता परह करना एक भकार ¦ 
ते बडी गन्दी बात मानी जाती है । ओर इस प्रकार की जे पुस्तके. ् 
लिखी भी जाती दै, उनका बड़ी देय दृष्टि से देखते दे । अनेक 
लोार्गानेता आसने का टी अदुपयुक्तं ओर देय ठहरा दिया हे ॥ 
इस लिए उसके सम्बन्ध म ३ विचार भी क्यों करने लगे ? वेस्वयः ` 





० = = ~~ 
क 


चणा करते हें ओर दृसरो के भो धृणा का उपदेश 
वे स्वयं ही नहीं समम पाये यही 


ष्य किया है, जा एक बड़ा 


दरदा लोकप्रसिद्ध अनुभवी मश्त्माभो के दिखलाये हए मासं 4 


.. आवय शं वरन पहले किया जाता ३ । 
चआारापरिरोहाभ्पां घर ( 


 बुदषकीनो्च ल 
। ४ ॐ अगुल लम्बे चोडे काम-मन्द्र 
बारह अगुल बाली हस्विन हे ५ परमाण वाली भष्वा तथा 


१२४० असलो काकशासख्र 

दे, वस्तुत 
समना चादिए । इन आसनो 
या & । जिन्दोनि न्याय-द्दीन्‌ पर 
जवदस्त तारिक प्रथ सुप्रसिद्धं ३ै। 
३९ विषय पर विचार करिया, जिनका 
ते कोकशाघ् कः [ सकरलन क्रया, रेसे 


का निमोण वात्स्यायन सुनि ते कि 


भोर भी अनेकं आचार्यो ते 
आधार लेकर कोका परिडित 


खकसान्‌ प्टुाने बाले हें 


लाभ न ठा सके | ४ 
नासन्‌ ग्यवस्था जिन खी-पुरुषो के लिये अत्यन्तं 





ध वदादशाङ्गुसैः 
गृह्य ¦ शशो ररश्यसेरि 
की धा १ द।रर्श्यवेभिक्ाः स्ियः॥ 
मूत्र अयुल लम्बी हाती है । वृष संज्ञक 
उस्र को बारह अंगुल लम्बी 





द्रयद्धु 
बी, तथा 


जिन स्त्री पुरषो के 


प्तांग धरिभा 
बलि इहलाते द । जैसे शरा न तान दते है वे समर 


९ हरिणी, धृष जोर अश्चा, 





ग, 





० १. 
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| 





अरव ओर हस्तिन। सम-रत वाले सममे जाते हे । क्योकि शरा छः 
अराल गुप्तेन्द्रिय बाला जर हरिणी दः अंयुल गहरी परिमाण बाली 
हाती है। इसी प्रकार इष नो अराल ओर अश्वा भी नो अ्ंगुलः 
तथा अश बारह एवं हस्ति तीभी बारह अगल लम्बे परिमाण 
वाली देती हे 1 


किन्तु इन्दी के विषम जादा के योग से उच्वरत, ओर 
 , नीचरत पेदा होता है । जेसे--दिरणी बुष, बड़वा अरव, ये दानां 
ह उच्चर जज्ञ कहलाते दै । क्योंकि इन देनं पुरुषों कौ इन्द्रिये इनः 

दवाना स्त्रियो की अपेत्ता बड़ी होती हे । इस लिए दने का रति-सुख, 


क्रा आनन्द मिलतां है। बडवा शश, हस्तिनी ओर वृष ये दानो 


चरतत कटाति है 1 क्योकि पुरूषो कौ अपेक्ता इन दानो सित्रयां का, ¦ 


= तमन्दिर गहरा हेता है । इख लिए दोन को क्रिसौ भकार का 


रति-घुख नहीं मिलता । छः अगुल वाली हरिणी ओर बारह अंगुलः 


नाल अश्वं का संयोग अति उचच-रत कहाता है । बारह गुल बाली, 


` हस्तिनी ओर छः अंगुल बाले शश पुरुष का संयोग अति नीचरतः 
हाता है इन दानो को रति का छु भी सुख नहीं मिलता + 


। ् , उश्वर 4 [तो स | 
अतिनीच रो को अधम कते हे! 01 
समान रत स्त्री-पुरुष दनां का सुख देनेवाला ओर तुप्त करने' 


वाला हता है उसमे आनन्द दयौ आनन्द मिलता दै, दुः का लेश 


आ नदी 1 इस लिए उसके उत्तम रत कडा है । उव रत म स्तर्यो 


ह: 
¢ ~ 
॥ 


8 श्रसली काकशाख् 
ए. की योनि ददी हने ओर ख्या लिग बड़ा हेन सेस्त्रीके दुःख 
।  , दवा है । उस मन में हष % स्थान एर क्लेशा वेदा हाता 8 , 
1 धि मानसिक प्रसन्नता नष्ट हा जाती है ओर तुप्ति नही दती, 
| कवल पुखष कां दुःख.सुल ॐ साथ अतृप्त होती है इसलिए ` 
१ = दै। अति उच्च ओर अति नीच रतो में 
सनामा को इन्द्रि ए दूसरे की ` अपेता अस्यन्त रोरी वड़ा 
५ (५ भो आनन्द पराप्त नहीं होवा । ओर न किसो क 
^ ... “रृन्तिदी हाती है। इस लिए इसन अधम्‌ कहा गय है। | 
| ९ उत्तमः मध्यम जोर अधम रों क समान वनाने क लिये 
| आसना भयो से छु उपाय व | 


(111; तलाये गये हे । जेते - | 
रागकाले विशालयन्त्येव जथ 9 


॥ १५ . ५ 
|  नन्भाय काल मे उ्वरत पे ध खगो सम विशेडचरते | 
| क स्वम स्थित स्त्री कोडचत है कि वेअपनी 





य 
| 
~+ 
ओ 
~ 
24 
^~ 
५ 
=| 


का र इतना पेल जायगा 


पूर्वक पविष्ट हकर ९ 4१ युख्ष की गुपतेन्दरिय सरलता 
| | %। अनन्द उत्पन्न छर देशो । 
| \ ¶्क ८. पने | ॥ को स्नायदि २: | रद | 
| < ~न जवनस्यल के पूं 
समान उत्तम सुख प्राप्ते! 


५ तह मरगी जाति द अरव प 

` । = पुखष के साथ खम्बन्ध करती 
 वस्वृत ऋर दे ता उसे भी सम-रत छे 
सरल 


^ ण भा | ५... । र ^ ष 
मुखप को भी तृप्त कर सवी है । ९। ॐ पूणे तृप्त हेतो हुई 





> ¶ १८६. ष 
, असली कोकणा ~ 


॥ ¢ वहासधन्तीव इस्त नी चरत त इख नोचरत्‌ ^ 
।। दि हस्तिना ओर चष 1१ < 8८. क रि [ड़ र ॥ द्‌ खसे # 
 #) 3 चाहिए कि बह अपनः ज" | भुर = षः ५ 
| + > पुणी सुख प्राप्त होगा । 
देम के पण ख भ तागस्तत्र 
| ¢ -ाय्यो यत्र यागस्त ५ ती का संयोगः 
।..4* 11 ल सगी का, द बडवा, 1 सु | ८ | देता 
। शि त ह । वर्योकि इनमे स्वाभाव रति-सुख ह त्‌ = = 
| ` समरतं क€। 0 के कार्ण क्िसीका ई द्र्य षि, 
हि.) म की राप्तन्द्िय समान हानि के कार्ण > भ “ 
नि... % विकाश करने की आबश्यकत्‌। नहा ५३. २, स ङ ५ > 
स = वाहिद कि आसन. बाते स्व 
काम-मन्दिरिम ॐ ` दज्य कामे यं पर लगकर 
४ {जखते यानि सें रहनेवाल स्निग्ध द्रव्य कान्य र ध 
| ४. शली हे जाय । अन्यथा एकाकि परवेरा , स | | ध ष 
द = ताह, म कमी-कंमी जननेन का चम मा उत ^ 
| | जधा न्दै, + 
[1 सा ~ 
^ की देतिं जंघा पुष अ पनी जंघा्ओं पर ९ र य 
=,# ०.1 > चं गेति चे उत 
यंग का मृदु स्परा खुम्ब तादि करता सुकर रीति । & कते 
प्रत्यग्‌ ~अ. ॐ. लिए उत सुख आसन्‌ 2) 
= ह रमणी दं मग बस हेभदसलिण उघे खुल जा 
ह हृद रमर | <, मरत खी पुरषो तं च्छया जाता 
0 + 


र ॥. च 
` क = ने = 
हदि. ~ म 
" क 


हि ^ ह 
` । ज चे 









एवि 


| ¶ स्मर सन्दर क! 





५  , 
॥ ५ 


„ £ परलयेक पुखप क 


[च 


वी १), 
' च: 


 . यदि तिर्गुद्‌ 
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की न 0 0 ७ 


॥ १. भ कि 9 0 म ग 99 = 
| 


उत्फुक आसन 
कर्युगमधतच्रिकमृष्वलसल्वनं ` 
पतिरस्तनिविष्टकगच ॥ 
स्फिभ्विम्बबहिधु तपादिणं युगं, 
० व्लरुक्तमिद्‌ करणम्‌ ॥ 
खी अपने नितम्ब के उपरी भाग 
उठाकर पति के नितम्बे क 
ऊपर उठाये रहे, ओर पुरुष दा 


का तश्चियिके सहारे ऊपर 


नो हाथसेखीक 


८.४ ¦ स्तनो का मदन ' 
करे इसका उल्ल आसन कहते है । „(भ 


50 


, वन्म्मतक आसन 
यदचितमूरयुग, 
 तापतति्नारमश 

पुरुष के समान खीं 110 


ता उठाकर पति के 
साथ तिरे दाकर भोग | 


की योति तथो जार 1 ह स्यं भो जने ीवे हिलती ह 
19 ल। रहती दै, उसे विजम्भितक आसन 


सपने शव की हयतियो ® सहार + | 

















ऋः ` += 
ज्य 
= 
छ 
क 
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जन >" 9 8 +, च | 9 "+ ४ = १.१ न म) म म न 


`. इन्द्राणक् जासन 
निजस्रुथग सममादघती, 
 परियजालुनि योजयति घ॑मद्‌ा । 
थदि पाश्व॑त. एव चिराभ्यसना- 
दिन्द्राणिकमुक्तभिद्‌ं करणम्‌ ॥ 


जब खी दोनों जंघाओं को मिलाकर पति की एक जंघा प्र्‌ ` 
रलकर भाग करती है, उसको इनद्राणिक आसन कहतेहै। 


| तयाचतरतस्थापि प।रेग्रह । 
` उपरोक्त तीनों आसनो मे चाहे केसा मी उचरत क्यो न दा, 


त्यन्त सुख के साथ सम्भोग हाता है; ओर समी उ्रत बालों ` 


को\पूणे आनन्द मिलता ह । 
समए जासन 
सस्पुटेन प्रतिग्रहो नीचरते। 
नीच रत चाले जाज्ं श सम्पुट से आनन्द मिलता है, अथात्‌ 


+ (बद्वा, हस्तिनी आदि शश क साथ संभोग करते समय अपनी 


जंघा के सिकोड़ ले । इस प्रशार सम्भुट करने से नीचरत मी 
खमरत के समान्‌ सुख पर्वातादे। „^^ ` 
एतेन नोचतररतेपि सम्पुटकम्न्‌ पीडितकम्‌ 


वेष्टितकम बाडतकभिति रस्तिन्धाः । 











1.44 ९ ५. | | 


एदे असली कोकशाख्न (1 
2. (4 2. क 1 क्ल ्‌ 





हन्ये, 
। 


|. “ हस्तिनी के साथ जवर शा पुरूष सम्भोग करे तव हस्तिनी का 
` सम्पुट पीडिवक, वेष्टित, वाडवक संज्ञकं योनि संच आसनो 

| से काम लेना चाय । | 

| सञ्पुट्ङ आसन 

1 | सरलीक्रतजंघमभो मिलितौ 

"क यदि सम्षटको मवति द्िदिघः। 

| + उत्तानक्पाश्वशाद वतेः, 

( १16 स च पीडितसूरूनिपीडनत | 
भाप कस्त समय ली पहले अपने पैरो का फलार तत्पश्चात्‌ 
। `  जंघाके ढीला कर देनों परोद मिलादे। इसको सम्पर्क अपवन्‌ 





कहते दे । इसरे दा भेद है, यदि खी सधी जरी रहे तब उत्तान 
। सम्पुट, ओर यदि पिरधी करवट तटी रहै ता पारव सम्थट भद 
| दा जावा है । पाइवे सम्पुट आलन करते हुए पुखय ड सत्री के 


दाहिने तरफ रहना चाहिए । इमे सर आचार एकमत हें । 


| | पाडितक्‌ आसनं | 
| 4 सम्युट को भोति सम्भाग करते हुए यदि क्ली अपनी जघाओं | । 
| 1 खुब संङचित करे ता उते पोडितक आसन्‌ कहते है । 


ताहतक आसन 


उत्तान सम्पट की मति 





भाग करते इए योनि ॐ अत्यन्त 4 





~ ~ नक ५ म ति = 
' "~ ण्म =-= == 


।॥\ 


। 3 
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| + का +. 2 +° 6 ^ + न ॥ न 1 


संचित करने क लिये यदि स्त्री अपनी देनं जंघा्ओं क आप 
सं लिष्टाले ता उसे वेष्टित आसन कहा जायगा । | 


{ड आसन 


अल्प ब्य पुरूष को कामेन्दिय को स्त्री जब अपने भगे खे 
खत दृश्ाक्रर अन्दर कौ ओर खीचती है, तज उसे वाडतिक आसन 


भगस स्न 


कहते ह| 


. ज्ोवणंना भस्त भावप्धश्ट उध्वं वितितद्‌सुग्नकम्‌ ( 


सत्री को जंघाओं को ऊपर उठाकर अधेभाग से जा मेथुन 


प ` जमभ्भितकं आसन 


पुरुप स्त्री कौ जंघाओं का अपन कन्धे पर रखकर जब माग 


करतां है, उब उसे जम्भितक आसन कते हे । 





स्त्री की देनो मिली इडे जंघाओं छो पुख्ष अपने हाथ से पकड 


दधाती से लगाकर रमण करे ता उसे उरुस्पुटन आसन कहते दै । 


ॐ €शुग्न्‌ जम्लिन 


,  उशस्फुटन आसन ॐ सभन दी यह भो आखन किया जाता 
` ह । इसमें केवल जंघा छाती से नदीं लंगायी जाती। 


क्त 


(6 
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क, नह ^ क + न प ती ल. 
५ ऋ क >) क ४ 7 = > =-= + => ५ ऋ पतः 9 
म 


अधानपाडइत जासन 
यदि स्त्री पुख्ष क कन्ये पर एक पैर रखकर भाग करे ता उ 
र्थनिपीडित आसन कहते हँ । 
(नि, 
सस्ति जासन 
यदि एक चरण पुरुष के कन्धे पर ओर दसरा नीचे की ओरं 
फलाकर सम्भाग करे ता ऽसे सारि आसन कहते हे । 


तेषा (^ _ श~ न 
णुविदार्ति जासन 
` खी भाग करते समय पुरूष के कन्ये पर एक पैर को रखं दुसरे 


का खाट पर पड़ा रहने ३ फिर खाट वाले पैर हा कन्धे परं ओर 
कन्धे बाले ॐा खाट पर शीघ्र गति से बदलेता उसके वेणविदारिकः 





आसन्‌ कते हैँ । , 
यदि ली अपने पैर द पुरुष के सिर पर रखक्रर दुसरे पेर के ५ 
नीचे फलाकर सम्भाग करे ता उच शूलचित आसन कषत दे । 
कर्कटक आसनं | 


स्त्री अपने दानो पेरां का अपनी नाभि में लगाकर स म्भाग करे 
ता उखकोा ककंटक आसन कहते ह । 





= 


क = 
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य 


क ^ ध ५ 


प्रखा आसन 
कटक की ओंति पुरूष से सम्भोग करती इडे नारी मतवालीं 
लाकर जब्र दोनों पांव को हाथी के कान के समान दिलाने लगती 


ॐ तव उसे प्रेखा आसन कहते हे । 


पद्यास्षम 
पराग करते समय जब रमणी अपनी दाहिनी जंघा का बायीं 
जंघा पर चढ़ा ले ता उसे पद्यासन कहते हे । 
¢ 
अच पद्मासन 
यदि रमणी एक जंघा का ऊपर उठाकर दुसरा जंघा उस पर 
रदं ऋग करे ता उसे अधं पद्मासन कहते हें । 
„... परब्रुत्तक स्म 
ओग करते खमय जवर खी-पुख्ष आपस में आलिंगन्‌ करे ओर 
ओङ्धी देर बाद स्त्री पुरूष की गाद मं पिद्धली ओर सरे घुमर इख 
आंति भगे आ जाय कि पुरूष की इन्द््यि यानि सरे बाहर न 
निकलने पाये ता उघे पराद्त्तक आसन कहते हे । 


, (कि 
प (णषर जासन 
स्त्री अपनी दानो जंघाओं का पति के कन्धे के ऊपर से निच्ाल 
कर पति क कणठ तक प्च जाय ओर पत्ति भी अपनी अुजाओं से 
जकड़ कर उसे बोध ले ता उखे फणिपा्च आसन कते हे । 





ऋ 
ज्‌ 
[१ 


| १५० असो कोकश्वासख् 
स्थतरत आस्न 
स्रीुश्प परस्पर एक दूसरे का सदारा लेकर अथवा किसी 


॥ दीवार क सहारे खड़े रहकर भाग करे ता उसे स्थितरत आसन 
149 कहते हे । 


¢ __ ¢ 
अविरभ्वितक आसन ्‌ 
खड़े पुरुप के गले मे हाथ डाल पुरुप के वाहुपा्च मे जकड़ी ष 
इदे अपनी जंधाओं म पति का.लपेट कर जव रमणी रमण करती 
११ उस आसन को अवलम्वि्ॐ आसन कते हे । 


हिडोल आसन 
भवलम्बितक्‌ आसन की भांति यद्‌ आसन भी क्रिया जा त्‌ा है ¢ 
इसमे केवल इतना ही अन्तर दता हे कि स्त्र हिडले की तरष्टेश्च्वयं 
दिलेती ह भाग करती है, इसलिए इसके हिंडाल आसन कहते हे । 


= 
प ॐ समान नीचे का मुख कर नायिका जव पीये से पुरुष से 
ष के समान मैथुन कराती है, तव चते धेुक आसन कते हे ॥ 


= 6 अं 
कौम आसन 
| रष सुजाभों से सुजा ओर जंघाओं से जंघार्पे तथा सुख सेः 














ज न ॥ + 0 + 0 भन 
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ख मिलाकर सवाङ्ग निपीडित करता इअ जव सम्भाग करता 
ड, तव वह कौम आसन कहाता है । 


ॐध्वगत।रूयग जश्न 


कौस आसन कौ भांति यह्‌ भी आसन दाता हे । इसमे कवल 


इतनी विशेषता है कि रमण करते समय पुरूष का ठंग ऊपर की 


तरफ हां ता बह ऊर््वगताख्युग आसन कदाता है । 


पारवातत आसन 


रोगे ऊपर करते समय यदि स्री अपनी यानि चकर सक्छाच- 


(विक्रा करे ता उसे परिवर्वित आसन कहते हें । 


सथद्र जआल्न 
ददी करवट लेदी ह स्री की जंघा में टदे साकर जंघा से 
जयाःमिलाकर रमण करने छा ससुद्र भासन कहते हें । 


परवतन क जासन 
स्त्री या पुष पहले ससुद्रक यन्त्र की विद्या का करके पिः 
उलटी तरह फँसाकर रमण करे ता उसे परिवतेनक आसन कहते है । 
युग्भं पद्यासनं 
` एक पैर फलाकर दुसरा [सका कर वैटी हे स्त्री के खाय 
उसी भकार वैठकर पुरुष उसके साथ जकड्‌ कर आलिगन चुस्बनं 
करता हआ सम्माग करे तो उसे युग्मपद.आसन कहते हें 1. 


~~ ५५ 
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विप्रादतक जासन 
यदि स्त्री की कोदिनी के बीच मं अपनी करटिभागकोा दठेरदा 
भा भाग करे ता उसे विमर्दितक आसन क हते हे । 


| 


^ ^ पिव तिय नीचे करे, पिय सम माव दिखाय । 


१. । आसन्‌ है विपरीव यह, पिय तिय के मन भाय ॥ 


 विपरीतासन का प्रभाव 


चक संसगाथं स्तनाभ्याघुरः पीडयन्ती पुनः पुनः 
शिरानमयन्ती याश्चा; प्रव॑नसौ द्िनवांस्ता. 6 
तिङ गीत पातिता प्रतिपात्तयामी।त दसन्नो तञ- 
यन्ती प्रतिष्नती च रयात्‌ पुनश्च जडां द शयेच्छं 


वीराम ^. + घो भ तेरे ) 
चारामानीप्सां च, पुरुषोयंखप्तेरेवोपसर्पेत्‌ ॥ 


बिपरीतासन से ही स्त्री फे स्वभाव का पता चलता है । जत्र 

बह पुरूष क उपर आ जाती है तव वह्‌ जिख प्रकारं अनंग छी 
` उत्पत्ति हाती है उन-उन उपायो का अवलम्बन करती है । उसे क्या 
परिय ह ओर वह छिष प्रयोग से तृप्तो है, इस बाव का परिचय 
मलीमांति विचारशील पुखग शा लगा जात है। पुरूषारूदर दाकर 





मो म 


सा परकीयमाणएके शङ्खुमाश्वासविच्चिन्नदासिनी 
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न । 5 
र लिः = =) क ५ क न द म न क 


उसके बाल बिखर जाति है, काम के आवेश मं चुम्बन करती हई 
कऋाटता है हसता है लम्बे इवास दछे।डता हुड छता रगड्ती ह । 
ये स उसकी रतिरस स्फेटक कलायं हे । 

कभी-कभी वहं उन्मत्त दाकर कहती दै-स्या समम कर सुमे 
नीचे पटक रक्खा था १ द्या कमजार सम रक्ल। था १ देखे, 
खसा च यह बदला ह | यद्ध जिस प्रकर रय मं ललकारते हे 
खसं भ्रकार यह भी ललकारती, भय दिखाती, हसतः तिरस्कार 
. करतं) हद मद्नयुद्ध म पुरुष की तरह प्रहार करत। है । जब उसका 
जाश ऊ ठण्ढा हाता है तब लज्ञा से उसका सिर नोच छर जाना 
३ ओर रतिश्रनर से थक कर विश्राम की इच्छा से, पुरूष क भांति 


दु. पचार करने लगती है । 

्िपरीतासन से रतिक्रिया करते समय स्त्री जिन-जिन तरीकों 
से. कमि ले, पुरूष को स्मरण रखना चाहिए चि स्त्री उन्दीं-उन्ह 
उपार्यो से तुष्व हा सादी है । अत उन्हीं उपार्यो से काम लिया करे 


ता दोनों को अपूव आनन्द्‌ मिलेगा । 

सुबणनाभ आचार्य का मत दै 
जानना हा ता पुरूषक्ा ध्यान रखन 
जिस अंग क स्प करने से स्त्री आंख का भवन 
अंग मे काम का वाप हे | भत खसा अग का मदनः, 
-चार करे, इससे स्त्री शोच सन्तु भोरदरनित दाग । 


कि यदि स्त्री का रतिरहस्य 
। चाहिए किं सम्भागकराल मे 
घुमावे, उसी 
स्पशान बार 








श्र असली कोकशाख् 


7 + छ +> क > = १ (म ल 
+ 9 रि न > । + न ॥ १ न 


अनुराग ब्द्धि फे लक्षणं 


४ = 


` गात्राणां सू सनं नेनिमीलनं त्रोडानाशः | 


समधिका च रतिया जनेति स्रीणां भावलत्त णम्‌ ॥ 
शरीर की शिथिलता, नें का वन्द्‌ करना, लज्ञा का नाञ्च. 
यानि संकोचन करमे कौ चेष्टा करना, पुरुष कमिन्द्र ॐ साथ 
योनिका विशेष घपण करना, जलुराग वद्धि के लक्तण है । 
द्र ^ ् 
+ १ त्‌ तषु | द ` तु क्ष ण | 
ततकार कं छ 
| दस्त विधुनाति स्विद्यति रशत्युत्यातु न ददाति 
पाद्‌ नन्ति रताचसाने च पुरुषातिवतिनी ॥ | 
( वीयं र्ण काल मे स्त्री देना हार्थो को कंपाती ओर पसो 
शिति दक हुड इतना खचकर विपरा लेती हे कि पुरूष 
पसे ताढती हुई मग सन्तुष्ट पतिः 
# 








णि 
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चे “सी-सी” दाब्दं करना, ये सब्र द्रवितरल मे स्त्रियों के तुष्ति 
छ लक्तण ह । उस समय खूब सावधानी से पुरब को स्त्री का सह- 
योग देना चाहिए । देशकालज्ञ पति के स्त्री बहत प्रेम करती है। 


(ऋ ५४ ` 
अतृन्ति के रक्षण 
हस्तमाधुवति दन्ति ना ददा +. 
त्युञ्भ्हित' कटिति लघधैदिति । 
स्वेच्छया अरिणि वल्लभेऽधथवा, 
याषिदाचरति पूरषायितस 


अतुण्त स्त्री के दाथ कोते दै, पति को ताङ्वी है छोाड़ना नदीं 
चाहती, विपरीतासन करने के लिए पति के उपर सवार हा जाती 


ह । 'लल्नाविदीन होकर पुरुषों का सा आचरण करती है । ये सब 
उक अतृप्ति के लक्षण है । पुखग का उचित है कि यदि वह्‌ खी 
क्छ तष्व न कर पाता हाता निम्न प्रयाग करे। 


४) तस्था! भ्राग्यात्रयोगात्करेण संवा, गज इव 
` तोभयेदाश्दु भावात्‌ तते यन्त्रयोजनम 


सम्भोग किया आरम्भ करने के पूवे, खी की यानिमें रहनेवाले 
भगांङकर के अंगुली ॐ मरदुरुपरो से स्निग्ध करे, ओर साथ-साथ 
मदन, स्पश्चीत चुम्बरन दन्तदशन आदि कलाओं का भी भ्रयोग करता 
रहे । इस प्रकार करने से जब स्त्री को कामनासना पूणेरूप से जागृत 
हा जाय पब सम्भाग आरम्भ करे । इसं विधि से दोनों एक सायः 


च, ` + ४ - 
न क» ^ ° नि 
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अवश्य तृप्त हैगि । यह विधि हाथी क भाग-विलास की है वह 
.. पले अपनीं सड से हस्विनी क भगांङ्कर को मदन करता है । जव 
^ ` -वह कामातरा ह जावी है तच माग करता है । इससे हस्तिनी सदेव 
तृप्त ओर गभेवती हाती है । भव इसके वाद्‌ मेथुन के भेदेांपः 
विचार शिया जायगा । मैथुन के दस भेद हँ । जेसे-उपसरप्तक, 
मन्थन, हुल, भवमदेन, पीडितक, निघात, वराहघात, शृषाघात, 
चटिक-विलसित ओर सम्पुट । इन दस मैथुनं को मनुष्य करता हे । 

इस लिए यह पुश्पोपरप्त कहाता हे । 


| न 
उपसप्तक मेन 
न्याय्यग्रज्स मिश्रणसुपष्धक्तकम । 
जा साधारण रीति से स्त्री-पुरुष सम्भा ग करते है उसे उपखप्त 
मेथुन कडते दे । क्योकि वह सुगम ओर योग्य मी है । 


न्थ ४ 9 
मन्थनं मथन 
णी 
दृस्तेन लिगं सवतो भ्रामयदिति मन्थनम । 

अपनी कामेन्द्रिय के। जव पुरष सनी की यानि में डालकर 
घुमावे तब उखे मन्थन मेथुन कहते दै । इस भरकार का खदु उपचार 
छाम जगाने दे लिए क्या जातां हे | । अति कामर्लागी ज्जियों के 
साय एेखा मेथुन किया जाता ॐ । 


याः ~ , ® | 4 नन्दे 2 











8 3. न्नव या = य 4 हि ` । ^ 
४,४.०० क ~ न भिक क | | ` = ॥ 
* ४ । ध 
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म बः ह हा + १ ग = णौ ५ + 
नू प न 
क क ध पीं + छ + > 


, 
हर मेथुन 
नीचीक्रत्य जघनखुपरि्टाद्वदयेदिति हलः । 


सत्री की दानो जंघाओं के अपने हाथो से नीचे दबाकर कामेन्द्रियः 


करा धा मारने के इल कहते दँ । यह क कृठार-प्रकिति वाली स्त्रीः 
पसन्द करती है । ८ {2९ 
अवपमरदन ओ श 

तदेव विपरीत सरभसमवमद्‌ नम्‌ । | 
हल विधि के विपरातस्तरा की जंघाओं का वक््ियि आदि के 


सहारे खे ऊपर उठाकर जा जार से कामेन्दिय की ठाकर मारी जाती 


है उसे आवमरद॑न मैथुन कहते हः । यह अत्यन्त कठार भकृति बालीः 
स्त्री का अच्छा लगता हे । ८९ 
पीडितक भ॑थुन 
लिंगेन समाहृत्य पीडय रश्चिरमच- 
तिष्ठेदितपी डतक्रम्‌ ॥ 
कामेन्दिय क भग मे डालकर बलपूवॐ दबा रखने का नामः 
पीडित सैथुन हे । नि ५ (12. ८ 
दिर्घाति मेथुन 
 खुद्रघुत्छष्य वंगेन स्वजघन- 
मवपातयेदिति निघोतः । 


न 


। 
1 
"नौ 





[र = ~र = 


मीरे 





व दिति चटकविलमितं 
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पुखष अपना कामेन्दिय छा स्त्री के भगेष्ठ तक खीचकर जार 


से भ्रहृणन कुरे । इसका निघात मैथुन कडते दै । यह स्त्र पुष 


दनां क अत्यन्त कामपीडित हा जाने पर श्रिया जाता है । क्योकि 
च हा इस चाट के सहन करते हुए आनन्द का अनुभव करते हे । 
अन्यथा इसका अप्रिय असह्य कटुरसं आस्वादन करना पडता है । 


नराहघात मशनं 


| ` एङ्त्‌ एव भूपिष्टमवलिखेदिति वराहघात 


 -21 ॐ मदन-गृह मं यदि पुरष किसी एक ही ओर को चार 
मारे ता उसे कराहघात मेथुन कहते हे । 


ए ह। ओर का आघात करतां 
इख लिये इस मेथुन का नाम व 


सुअर सम्भाग करते समय 


रहता है । यह उसका स्वभाव है 
राहघात पड गया है । 


हषाघात भ॑थन 





१५ स एवाभयतः पयाये ब्रृषाघातः ` ` 
१६ वराहघात की भति दाय-बायं दानां ओर ध्वजा घात 
किया जाय तो उते रगधाते मेथुन कहते ह । यह बैल के अनुकरण 
स तषाघाति कहा गया हे । | 
वटकावरखसित सैथन 
सक्रुन्मनिञ्ितमनिर 


क्य दविच्िश्चतुरिति घट्ये 
रागा चसा निकम्‌ ॥ ॑ 





` -- - = = 
४ 





। ^; = 
|  अखसी काकशाश्खं ११९ 
। | पुव लिंग को यनिसे बाहर न निकालकर भीतर ही भीवरः ^, | 
। बारश्वार लगातार आघात करे ता उसे चटकविलसित मेथुन कृते | 
4. । द । यहं प्राय रतिक्रिया की ससास्ति पर किया जाता है॥ ॥। 
| $ सम्पुट-मेथुन की विधि पहले आसनो भं दिखल ३ जा चुकी है । | 
` पुश्पोखप्त मेथुन दिखाने के वाद्‌ अब पुरुसाइत अथोत्‌ | 
॥ , विपरीवासन के भेद दिखाति हे । ज नीचे दिखाये तीन प्रकार के. ॥ 
है । जेते संदंश रप्र परह्नोलित । जिनका प्रयोग केवल स्री की । 
| ओर ते क्या जाता है । 
| सं ह॑ शा । 
दंश मेथुन 
| 


खाडवेन लिङ्तवगद्य निऽकषेन्त्या पीडयन्त्या 

चा चिरायस्थानं संदंशः ॥ 

पुष के ऊपर चद्कर संभोग करती हुई नारी अपने भगे 

नं पुरूष को कामेन्द्रिय को जार से पकड़ कर दर तक्र खचर पीडन 
करती ह मेथुन करतो है उसे संदंश मेथुन कहते है । घेडीवेदे 
ॐ साथ इसी भकार मैथुन करती है । 0. 


\ श्रसरक मैथुन ` 
युक्तयन्त्रा चक्रवदुभ्रमेदिति च्रमरक आभ्यासिकः। 
सम्भोग के समय यन्त्रो क अलग न करे हए जाजी. 


-, चक्र ॐ समान धूपती हे उसे धमर मेथुन कहते है, यह अभ्यासः 
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। | 
| 
। भु क +) ( पो ण म, म म म न स प 
| नि 9 | 
४ + 9 9, 
| 


5 से सिद्ध है सकता है । खी को जिस प्रकार चक्षर लगाने भ सरलता 
|` पड़ उसा भ्रकोर पुरुष का सहायता करनी .चाहिए । 


` = >> म | 1.1 । 
( गुनं (ज 
जघनमेव दालायमानं सवते भ्रमयेदिनि प्रेङूवालितम्‌ 
युक्तयन्त्रेव ललाटे ललाट निधाय विश्राम्येत्‌ ॥ 
| भरमरक मैथुन करते हुए यदि स्त्री अने नितम्बभाग को भूले 
की तरह सुलाती रहे ता उसे प्र्ञालित मेथुन कहते है । उपरोक्त 
मेथुन करते हए जव नारी थक जाय तवर यन्त्युक्त रहती हुड पुरुषः 


के माथे पर अपना माथा रस कर थकावर मिटाये । जव रतिकियाः 
समाप्त हे। जाय तब अलग हा जाय 


- ॥ ॥ ६ | 
मकल के स्थान 
आशस्य चन्द्रकला के समान स्त्रयो के शगीर मे कामक्लां 
(|. धि धिननं र भन्त दाता है । पेता कामकला विशारदो काः 
| निणेय ह । इस निणेय से लेग प्राय; यह समले दै कि चन्द्र 
जिस तिथि का हा उस तिथिमे बतलाये हुए स्र । ¶ 


| ३। 40 | | गमे काम वासः 

। 1 "0 

=, ब्ध ¦ 
कं समान, काम शरीर मे स्थान परवत्तन करता रहता है, इस 

| पम च ग य | श्रम पै न १ । 

। तप्य यई शम पदा हुजा। यथात ख) तु स्नाने 

। | ^ ^ = ' ` पाथः खो जव छतु स्नानस 





च्न्~ ऋ ` 


६ ११  श्रसखली कोकशाख १६१ 
निस दिन श्चद्र हो जाती है, बड पहला दिन ञयुद्ल प्रतिपदा का 
` समना चाहिए । तत्पश्चात्‌ द्वितीया आदि क्रम से कृष्ण प्रतिपदा 
/ तक किन-क्रिन अगां मे दाम वास करता हुआ धूमतां है उस्ना 
वणन जेसा आचार्यो ने किया दै वेसा भागे दिखाया जाता है । 
॥  अंगष्ठेः पदगल्फजानु जघने नाभौ च वत्तः स्नने। 
|  कल्ताकण्ठकपालदन्तवसने ने्ालिके मूद्ध नि ॥ 
॥ शक्लाशक्लविभागतेा सखगहशामङ् ष्वनङ्स्थिति 
॥ ` खूध्वोघागमनेन वामपद्तः पक्तदये लक्षयेत्‌ ॥ 
ऋतु स्नान का दिन शुक्ल प्रतिपदा का खमा गया । उस दिनं 
। कामदेव स्त्री के वाय अंगम पांव के अगृठे से अरम्भ होकर कमः 
उपर के चदृता हुआ पन्द्रह दिन में शिर पर पर्व जाता है ओर 
1: फिर सालबें दिन से दाहिने अंग से नीचे कों ओर उतरता हा 
गूढे पर पहं जाता हे । इख प्रकार महीनाभर काम सम्पूर्णशारीर 
म चक्ठर लगाया करता है । निष दिन जिस अगमं वाख कतां ` 
हा उस अंग को उस दिन विरोषरूप से सदेन-स्परोन करनेसे स्त्र 
= शीघ्र सवित हाती है । उन अगो के स्थान क्रमशः दिखाये जां 
पांव का अगा, पाव का तलभाग, घुटना, जोध, यानि, कमर (4 
नाभि, हदय, इच, नगल, कण्ठ, कपाल, ओष्ठ, नेन्न, पलक, ॥\; 
मस्तक । इसी आरोह अवरोह भेद से काम का चक्ञर बराबर बनां ` ` 
 , रहता हे । उस-उस तिथि मक्या क्य करना चाहिए अव उसका 
/*५ , वणेन नीचे किया जाता हे । 


्ः ` च्कः  ` 
ऊक 
~> 


शद्‌ 


भ 3 4 


\} भ च 
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€ प्रतिषदातिधि 

| कॐे संश्लिष्य गाह शिरसि विदधतश्चुम्ब- 
` ोष्टोरदाग्रं , रापोड-याचुभ्यय गण्डौ विरचितपलक्राः 
पृष्तःपाश्वयाश्च । दत्वा श्युदमं नखांक खदकरज- 
सुखेरश्चधन्तो नितम्ब, थाग्यार मन्दसीच्काः प्रतिपदि 
| युवतीं नागरा द्रावथन्ति ॥ 

छतुस्ताता की भ्रथम तिथि अथात्‌ प्रतिपदा को भगी पुरूष 
सत्री क कणठ का आलिगन करता हआ ललाट ओर गाल का चुभ्बन 
करे, फिर अपने दातं से ओ्ठो फो दवाकर हे का चम्बन करे । 
पर्चति अगल-बरगल के स्थातां के मु तीव्र स्पश द्वारा अथौत्‌ 
चिॐटौ नलच्छे्‌ आदि से रोमाञ्चित करे ओर नितम्ब आदि देशे 
| ॥ ॐ अप्रमा के गुदगुदा कर सत्कार करती हुड युवती का द्रवितत. 
॑ करे । ञिन्तु इस तिथि मे <न[(सह्वरास न्‌ करना चाहिए । कारण | 
गभ नहा ठहरता । यदि स्थिर भौ हे जाय ता बालक जन्मते दी 
मर जाता है ओर मथु करनेवाले पु की आयु घटता 114 


[ह्रताया तधि 


स्तनमिलतस्ुखान्तो गर्डयालौं बिचुम्बन्‌ , 
नवन्‌ ङु चयुग. चाङ्कष्य पाश्वं नलाः ` 111. 
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घरमवलिदहन दास्‌ लचच्चन्नखाग 
छरःतचनपाररस्भा द्वाचचस्द्‌।हयुग्ं ॥ 

द्वितीया को स्तनमदेन तथा उनका आकषण बिकषेण करता 
इ गाला ओर आंखें का चुम्बरन करे । अधरपान करता हू 
नितम्ब पर चटी तथा कन्धेों पर नखदान शरे । ततः गाद्‌ आलि- 
द्धन द्वारा स्त्री के स्खलित करे । यह विधि भां सहवास क योग्य 
लीं । कारण यह कि इष दिन संयोगसे स्त्री के गभांशय के 
हानि पहचती है । गभ रह जाय ता बच्चा गभं दी मं मर जाताहै। 
पुरूष को भी उपदंश रोग हा जाया करता हे । 


(2९ (1 0 
तताय तता 
ततीयायां श्लि्यस्निबिडनतप्रमासाय पुलक 
घुहबोहोम ले खडुलिखितपाश्वंः कररुहैः । 
खु जापीडं कठ दशनवसनास्वाद तरल 
स्तनोपान्तारञ्च्दुरितमदर्लां बिह सयति ॥ 
ततीया को गले म बाह डालकर आर्लिंगन करता हआ नितम्ब 
जोर कन्धा को नखक्तत करे । स्थान-स्थान पर दन्त-दश्न का 
प्रयोग कर्ता जाय । इस तिथिकाभी ह याज्य सपश गया है । 
इस दिन के सहनास से जा सन्तान उत्पन्न देए जाती है, बह किसी 
न किसी रंगे हीन होतो है । सदेव रोगी रहने बाली तथा 
अल्पायु भी हाती है । 1. 
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रा चो कि १ =) 9, = 8 +) छ + १ लण्‌ म, न कि 


चतुधा ताथ 


चचुथ्योमालिग्य स्फुटमलघुसंपीडितङचा, 

दशन्ता विम्बाष्ठ नखलिखितवामेारुप्टलकाः! ! 

ददन्तो दाम ले दुरितपसक्रन्नीरजदशः 

शरीर क्रीडन्ति स्मररसनदीनि भर जलेः ॥ 

चतुर्थी को गदन तथा स्तनों कौ कडायी से मदन करे । बायीं 

जंघा ओर बाहुमूल मे नखक्तत करता हुआ दाठां पर दन्तदशन 
करे । इस प्रकार स्त्री चतुर्थी को भलीभोंति द्वित हाती है । इख 
तिथि मं स्त्री प्रसंग वजितदहै । इसका यह कारण है कि इस 
सहवास से जा सन्तान हैगी बह बहत कम जीनेवाली ओर दरिद्री 
देती हे । गभांशय के भी बहुत दानि हाती है । 


ञ्च ^ ^~ ^~ 
पथगी तिथि 
पच्चम्यां चिङ्करा-दद्धिणकरेणाद्रष्य दष्ट्वाऽ्धरं, ` ५ 
दत्त्वा चूचकयाः सखेलपुलकः चुम्बेत्क्चौ भावतः ॥ छर) 
पञ्चमी को द्रवित करने के लिए पुख्ष का चादिए कि वह खरी 
के सिर क बालां का खीचे। देको दातिंसे काटा इआ चुम्बनं 
|; | करो ओर स्तनं को मदेन कर चूमे । इस तरह स्त्री शीघ्र द्रवित 
। । देती हे ।-इस दिन के सहवास से इष्ट-युष्ट बल-बुद्धि युक्त स्वगुण 
1 खम्पन्न सन्तान उत्यन्न हती दै । . ्‌ --- 





+ नः 
सव ~ 
* 


8 क = + । च क. क 
[1 र ॥। १]. #- । क 
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ह जननि ४ न म न ०8 


षष्ठी तिथि 


क {ि = न ग 
यां गाढविगूढगा्रतघर दष्ट्‌वाऽथ न्य भीतले, 


ध्रारञ्धच्छस्ति लिखेत्करर्टैस्वोस्तदी सुन्मद्‌ः ॥ 


षष्ठी तिथि में स्त्रीक द्रवित करते समय नाभी के अधोभाग 
मे नखच्छेष् करे । अधरपान ओर जंघाओं के सन्धिस्थल में नख- 


रित करे । इस दिनि का गभज बालक मध्यम श्रेणी क गुणों 
वाला हाता रै। 


न ® 
सत्तमा तध 
सदितमदनवासा दन्तवासा लिदानः, 
करजकलितक्र्ठा गन्तवच्लःकपालः । 
करुतघनपरिरम्भः संभतानगरगोा 
गमयति खद्रुभाव भामिनीमन्हि भानोः ॥ 


सप्तमी के दिन प्रसन्न वित्त दाकर स्तनी के ओष्ठं का, चुम्बन 
करे, जंघा का सन्धिस्थल, कण्ठ, वन्त ओौर कपोलं पर नख 
विलेखन करे । यदह भी निषिद्ध रात्रि है, इस तिथि के सम्भाग खे 


जा कन्या हाती है वह कुल को दाग लगाने बाली हेती हे । कोई 


इख तिथि में सन्तानाभाव मानते हें । 





इ # ८: ५ सहलो 


९ असली केकशाख्र 
अघर ¢ ® ® र 
<. अष्टमी ति 

स रभ्य कर्ठमसक्कन्नाभि नसैरश्चन्‌. 

` जौ 9१ ददतत चुम्बदरियोचकैः ॥ 

1 न नरखासि नामि को खींचकर नारी के पूलकिवः 
रवत करे । ५ ५ कसले तथा विविष चुम्बन सेस के 
क) इस निके संमोग से ओ संतान होती है व्‌ घनीः 
मानी होती । तान दाती दे वह धनी 


श्व व्‌ न्व (~ 
: 1 4 ११० ति 
म धिर द्ष्ट्वा स्तनो पीडयन, 
` नवमो ॐ म्‌ पाश्वे नवम्यांनखैः ॥ 
"माक दिनस्ती द्र ५४1 
नामि जर पेड पर > ^ उत करनेके लिये, अधरपान करता हु 
| न करे । भगोष्ठो को अगः 
नवमो तिथि क सदवाश न भोर नितम्बो पर नखदान करे । 


०।१५ १ 1 न्य ~ +. पौः <. ~ 
“ओ क्न्या स।भाग्यवती सुन्दरी हेती है ! 
^^ ® ^ 


। रामनयगम्‌ | तते >} 


हाथ फेरकर मृदु मदं 


स्मरं "द 


र्य 
1 
६ # 
§ दशु 
न~, 1 
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6 > + । ४५ न % "9. र > + + ^ 0 


दामी के दिन स्त्रियो का काम जगाने के लिये माथे का चुम्बन, 
अन्य सभी कामेचेजक स्थानों पर दन्तदशन, नखच्छेद्‌, मदेन 
आदि करते हृए कड़ा आलिगन करने से काम जाग जाता है। 
दशमी के सहवास का पुत्र हमेशा स्वस्थ बल-पोरुषयुक्तं होता है । 
ह न, कि 
एकाहञा तिथ 

एकादश्यां करजकलितग्‌)8 मालिङ्ग्य गाढं, 
चा्याप,य' दशनवसनं किचिद्‌ स्णेदलेो लम्‌ । 
चातंघातं हृदि सदसित मन्मथागारखद्रा- 
भङ््रीडातरलितक्राः काभथिनं द्राध्यन्ति ) 

एकादशो को नितम्ब देशम काम कावास हेता है । अतः 
अन्य सभी स्थानों मे यथाविधि कामेत्पादन-कलाओं का प्रयोग 
करते हए नितम्ब का खव मद्‌ न करे । इससे स्त्री रतिसुख के प्राप्त 
होती हई चवित हेगी । इस विधि मे भी सम्भाग न करना चाहिए । 
द्कादशी के सहवास से उत्पन्न कन्या गृप्-ज्यभिचारिणी अथवा 
वेदया दती हे । 

द्राद्ली तिथि 

द्वादशा परिरभ्य गाढससकृच्चुन्वन्‌ कपालो दशो 
रन्वेषं विदधीत सीत्क्रतिज्षो व्यादष्दन्तच्छदः ॥ 
द्वादशी का बार-बार गले लगाकर अलिन चुम्बन आदि करे। 





(>+ + 0 ॥ म ^ 
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ऋ + किः ^ र, 


अधर का चुम्बन्‌ करता हुआ युवतो की आंखें खाले । इस क्रियां 


से वह दवित हा जायगी । इस तिथि का गभज पुत्र गुणवान शील 
स्वभाव वाला हेता है । 


चयाद्ी तिथि 


 चुम्बन. गण्डः मनामवतिथौ सृद्धन ससीत्कं कुचौ 


कान्ता द्रावयति दुतंकररुदेर्भिन्दन्‌ शनेःकन्ध राम्‌ ॥ 
जयोदशी को स्त्री के उर केन्द्र मे काम का अधिवाख हेता 


।  हे। अतः अन्य अंग मदन करता हुआ उस प्रदेश का विशेष मदन 
`” करे । इसमे स्त्री तृप्त हाती हे । स्त्रभसंग यह्‌ भी वजित तिथि 


है । इस रान्न के गभ॑ से उतपन्न कन्या कुल मे दाग लगाने बाली 
लटा हाती है । 


0.6 ® न थे 

 चतुर्द्लीति 
कन्द्पारितिथौ विचुस्वितदशो दाम लचश्चन्नसखाः, 
णमागारनिवेशितदिषपरूराः कीडन्ति कान्तातनौ ॥ 
ह चुदशो के दिन स्त्री फे सव रारोरमे कामका वास देता 
| ६ “सतः सम्पूण कलाओं का भरयोग करना चादिए । इस दिनि 
दोनो क । विशेष आनन्द्‌ का अनुभव हैताहै। इस चोद्‌ ह्वा राति 
श गभज पुत्र धार्मिक, यशस्वी भोर सुशील दतां दै । 





` 


“आवद्यक है । 0 "१ 


असली कोकशास १३€ 


पिमा आर अमावस्या 


दशे पूणंतिथौ च न्तितनखाः स्कन्धस्थलीरङ्ताऽ 


नङ्ागारचचूलिकाशिततकराः कच :खिय विह्वलाम्‌ ॥ 


पूणिमा ओर अमावस्या को यदि पुरूष खी-प्रसंग करे तो उन्हें 


सम्पूण कलाओं का प्रयोग करना चाहिए क्यों काम सम्पूण 


दारीर में व्याप्त हाता है। पन्द्रह दिन सम्भागसे जा कन्या पैदा 


हाती है बह पतिब्रता, धार्भिक्रा सुन्दरी ओर यशस्विनी देती है । 


इस दिन के गभाघान से बड़ा प्रतापी पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न दतां 


डै। जेसे कहा है- 


षोडशे दिवसे गमे जायते यदि वं स्थिरः| 
चक्रवत्तीं भवेद्राजा जायते नात्र संशयः ॥ - 
नि 4 द्र = थ 
[नाष मन 
रजसाभिप्लुतां नारीं यो नरो द्य पगच्छति । 


्ज्ञातेजावलं चत्तुशाय्‌ स्नस्थ प्रहीयते ॥ मनु° 
रजस्वला खी से सम्भाग करने से पुरुष की आयु, बल, बुद्धि, 


-तेज ओर नेत्रशक्ति स्य के प्राप्त हेती है। इस लिए रजस्वला 
खरी से कभो भूलकर भी मेथुन न करना चाहिए ओर जिन-जिन ` 


तिथियों का निषेध किया गया है उन~-उन का सवदा त्याग कर देना 


र ; 


+ + > १ 0 0 सी गिरी पि नी 
क # १ = ् 


=, | 
+. 
# # \ 
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कामकेर्पोचवाण ` 


कानः पञ्चशरा, स्ब्डत 


कामदे के पाँच ताण माने गये ह । बे कीन-कोन स ह 


विचार किया जायगा । यह्‌ प््वरारी कामदेव अपते किसी न किसी 


बाण स नरनारियों क बीध लेता दै । उन बाणो का के$ 
नह निश्चित करिया जा सक्ता, क्योकि उनका प्रयोग अलग-अलग 
हाता हे । शद्ध, स्प 


रूप रस, गन्ध, ये कान, त्वचा, आंख 
जिहा ओर नासिका आदि के विषय है| इन्हीं का बाण सममन 


चादिए । प्राणी इनके पी अन्धा हारूर प्राण गेवा वैठता 
लिये इनका नाण कहा गया है | 


रब्द बाण 


है जिस समय इसका प्रहार दता है उस समय 
म्‌ नही रहता। ज 


षय इषेवाग्बाण कहते ठ । वह्‌ काम 
बाण नदी कहाता । शब्द्‌ बाण 
गवाता हे । जिसका नीचे एक | दिखाया जाता है ।-- 





जगल्‌ के 1 शिली भाग जल्‌ 


हे इस पर 


दस 


¶ यह व्यगयाक्ाररूपसे. | 
१ यह्‌ कलह या युद्ध उत्पन्न कर विनाश्च 
का देतु वन्‌ जाताहै 


विद्ध णा मुक की भांति प्राणः ` 


डने के लिप जवं बहेलिये बन में जाति ठ, 0 
गगा देते ह जोर आप किसीः , ४ 
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५ न निं ५ ॥ म 


मधुर वाद्य क लेकर वन मे बजाते फिरते है । जव पूगो का सुण्ड 
दिखायी देता है तब उसके पास से वाय स्वर उत्तान कर निकलते 
हे । मृगो का सुणड का सुणड उस वाय स्वर दी मधुर तान की 
सनते दी खाना-पीना छोड़कर मस्त हो जाता है ओर उस वहेलिये 
डे पी-पीले चलने लगता है । मील) का चक्र लगाते-लगाते जब्र 
वह बहेलिया जाल के पास आकर ङ अपनो बढ़ जात्ता है ओर 
मरग-सुःखड जाल के फन्दे क नीचे आ जाता है तब दसरे ताञ्च 
मे दपि हए बहेलिये जाल की रस्सीं खींचकर उस शुण्ड को जाल 
नं पसा लेत ओर मार डालते हे । यह है काम का शब्द-बाण जे 
पञ पर भी काम करता है । इसी शब्द्‌-वाणए के फेर मे पड़करं 
भनुण्य ववायतो क फन्दे मे फसकर अपना सवेस्व नाशा कर देते 
हे । इसी वाण के प्रभाव से कुष्णचन्द्रजी ने काले विषधर सप के 
नाथा था, यह जगत-भसिद्ध बात है । आभूषणं की भकार कामी 
जनों ® हृदयम काम का संचार करती है । इसीलिए ब्रह्मचये- 
अवस्था मे ( कौच॑नम्‌ ) खयां का गुण कीरोन करना या सुनना 
मना क्रिया है । 


ए 031. 
स्पर बाय 
सयक विषयक बाण भी कामज-बाण दहै । कोमल त्वचा छा 
स्पश्च कमोस्पादक दै, क्योकि के।मल त्वचा म स्यदौवाणं का शीघ्र 
प्रयोग हाता है । युवक युबतिर्यो # स्प्ष-मात्रःसे उनके शरीर =: 


"शङ्क 
च 
॥ 


१, १ 1 4 त 1१ 
११ 1/6 ॥ 
४,.५ &; क चं 1 
1 गना» (क 9 
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विजली दोड़्‌ जाती है । यदी स्पा बाण का प्रहार हे । इसका 
विशेषोद्धेग हाथी में देवा जाता है । मदोन्मत्त हाथी जत्र बिगड़ 
जाता दे, तब उते वशमे लाने फे लि९ हथिनी के देते है । उसद्धे 
स्पशे-मात्र से शान्त रार हाथी. खड़ा हा जात। है। जंगली हाथी 
को पर्डने के लिये जगल में एक 
पतली लकड्ियो की छत वना देते 
वादेत हे । हाथी हरी-हरी जो कं 
ओर उसमें गिर पड़ता हे । ज 


गहरा गडा खे। द्कर्‌ चस पर 
दै । वाद उसके ऊपर जौ आदि 
खेती सममः कर खाने आता है 
व भूषप्यासपसे व्याङ्खल हे(कर कोष 
से चिहाडने लगता है तत्र सि्टायो हृदे हथनियो को सूंड से फँ ्वा 

| | _ बाहर निकौला जाता है । भूखा-प्यासा ओर कृद्ध देने पर भी 
दथनिय क स्पशे से वह्‌ शान्त हा जाता दै । स्परो बाण ॐ सामने 
पर्ष भी इस कोमल स्परी का 


४ यों के साथ खेलने फो मना 
॥ ॑ >" अगस्पश हना सम्भव दिनि से स्पदी 
॥ बाण को प्रयाग अनवाय 1. 


+ "8 
++ 


॑ +: 
| ¦ | 
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हप बाण का असर ओंल से हाता है, अन्धे को नहीं । रूप 

का प्यासा पतंग, रूप-राशि अभ्िज्वाला मं अपने प्राणों की बलि 
देता है । यह रूप बाण का असरः है कि वह पंख जल जाने पर भी 
ल्पज्चाला की ओर देखता-देखता प्राण विसजेन कर देता ह । 
रका उस ओर ताकना इस बात का सूत है कि वह्‌ पंख न रहने 
„ से लाचार है नहींता वह वहाँ पहने मे क उठा न रखता। इसी | 
रूप बाण के चक्र म पड्कर हजारों नरनारी, लेाक-लेजा इल- 

मर्यादा से हाथ धो वेठत हे । अपने तन मन घन के इस रूपन्वाला' ` 

नरे भस्म कर गली-गली मं ठाकर खाते फिरते हे । निसका यह रूपः 
का बाण लग जाता है बह अपना स्वेस्व नारा करके भी पर-जले 
पतंग की मोंति उसी ओर इर -डङर तिहारता रहता है । उसकी 
आङ्चालता तबतक नदीं सुती जबतक वह दिता पर नहीं पर्हुच 
जाता । ब्रह्मचारी को इस बाण से बचाने के लिए मजुजी ने कहा है, 

( व्रत्तणम्‌ ) अथोत्‌ क्षी की रूपराशि क देखने का निषेध किया । 


सस बाण 


रख शय्द से अनेक रसो का म्रहण दाता है । जेसे जिह्ठा से 
मधुर शब्द द्वारा व्यक्त मधुररसः जिह्मा से चखा हआ मधुररसः, 
मघुरध्वनि जनित मधुररख, इस्यादि अनेक मधुर रस दे जा समय 





| 


( क । 
। 1. 
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प॒र कामबाण का काम करते दे इस लिए उन्द रस बाण भी कहते 
है । ानावध रसो का आस्वादन कर मनुष्य रस वाण के. लच्य 
हकर काम कं शिकार हा जाते है । इसी कारण सु भगवनि ने 


खट भादि शमेत्तजक रसो का निषेध ब्रह्मचर्य अवस्था मे रिया है । 


गन्च्‌ बाण 


+ वदा सुगन्धिव मालाओं ॐ दार इतर फुलेल उ्यवहार करने 
बाले स्ञी-पुरप गन्धवा से विद्ध होकर काम के शिकार हा जाते 
। यथ।थतः कामाचेजना के लिए इनका व्यवहार किया भी जाता 
६ । इन्दी रखवाण ओर वन्धा से विधा हआ भ्रमद्‌ काठ जेसी 
कर्‌ वस्तुम्‌ छेद करनेको सामर्थ्यं बाला दाशर भी, 


डम सूय चिपते ही वन्द्‌ हौ जाता है ओर भीतर वैा गन्ध 
रज का भाग करता हुआ मन-ही-मन सोचता है कि सवेरा हेति ही 
> उदय हागा तर पल खिल जायगा भोर में उड़कर दसरे पूल 


^ जाञ्गा । किन्तु पुष्प की त्‌ मुलायम पंखड़यों का सामथ्यं 
स्त इए भी नहीं कारता। 


का एक सुणड ओं 


अति कामल 





प उ ख उखाङ्‌ कर खा जाता है । अमर 
कान वह्‌ पुष्प खिलत्ता है > रन्‌ वह्‌ 'द्सरे पुष्प पर जाता हे । 
उख सम्पूण आशये मन मे समाप दा जाती है । ठीकं यदी 
प प्रोक्त बाणं से द्ध, कामदेव ॐ शिकार कामी पुरर्षो 





गतःकाल देने के पहल ही, हाथियों 
1 पि 4. ना ओर वात्ता पोते खमय क्रिलाल करता हओ 
उख छणालमय घुष्प को 

। ती १ 
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न न म न छ > । ब 


की हावी है। उनको कामनाये पृण नदीं हातीं, वे अपूणे-को-अपूणं 
मन में रह जाती है क्योकि राज्ञ का कथन दहै-- ` 

न जातु कामः क्ासानाघुपमेगेन शास्यति 1 

हविषा करष्णवत्मव भूय एवाभिवद्ध ते ॥ 

काम भाग से शान्त नदीं हाता प्रस्युत भागने से ओर भी बहता 
ॐ । जिस तरह की अग्नि में घो डालते से अग्रि ओर भी बदपो है। 


[ग (4 पि -+ नमक 


0 4 (0 
` सखी सौन्दर्य 
स्त्री शरीर ॐ किन-9न अवयवो की कैसो गदन हानी चाहिये 
जिससे शरीर सुर प्रतीत हाने लगे । आचार्यो ने इन बातो पर 
विचार करते हए ऊच बाते दशायी हे । 
पहला--आंख,सरस,ओर चमकीली,एवं साफ़ हनी चाहिये । 
भख कान्तिवान्‌ अथात्‌ पुरजलाल हा, दात उज्ज्वल चभकोले ओर 
समानपंक्तिबद्ध शं, अंगुलियों क नाखून स्वच्छ ओर गालायी लिये 
इए हाने चादि । ५६ 
दूसरा--ओंखों की पुतलियां, पलकों के वाल, भृङुटी ॐ बाल, 


तथा सिरर बाल, ये सत्र भोरे के लान काले-स्याह हने च।हिर। 


तीसरा -अधर, जिह, मसूडे ओर कृपाल ( गाल ) ये सब 
विम्ब-फल के समान लाल हेति चाहिर्प । 
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(| . चया-अंगलि्यों ॐ अगले हिस्ते, पाषा की एडिये, सिरः 
॥ ओर बाल के भुजाओं के मांसल भाग गाल देने चादिं । 
|| ४ ८ ) र ् = 
॥ पांचवाँ- सिर के बाल, अगालियां, पलक ओर नेत्र लम्बर हो 


चाहिए । 
छटवां जंघा, नितम्ब, गद॑न ओर पिंडलियाँ, ये स्थान भरे 
` इए ओर स्थूल होने चादि । . 
सातवां- स्तन्‌, कन्धे, आंख ओ र मस्त बड़े विराल देने 
चादिं । 
भरवां नाक, कान नेकीले न लेटे न बहत बडे समानः 
आकार बाले हानि चाहे । ` | 
नवों- पेट लम्बा किन तु बढ़ा इआ नदीं हाना चाहिए । 
| लव कमर पतली किन्तु मजवूत दानो आवश्यक हे । 
भाचार्या ने शरीर के रंगं का विशेष पृथक्‌ वणन नदी क्रिया । 
इषस माख्म हाता हे उरन्दनि शरीर को बनावट कौ विरोष महस 
` व्याह । क्येलेंकेरग की लाली ते कुचं लक दिखायो देती है 
खम्भव है बह सब शरीर पर लाग्‌ संम जाय । 
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लि, 0 ञा ४१ | 
| त्रा क सरह शङ्गर 
` सादो मल्नन-चीर-चारू-तिलक ने्राजन' ण्डलम्‌ । ` 
नासा मोक्तिक-दार-केशङुखुमं सिन्दूर वस्त्रं परम्‌ ॥ ` 
देहे चन्दनलेप-कञ्चुक्मणी ज्तुद्रावली घर्टिकां । 
ताम्बूलं करककण चतुरता श्चुङ्ार शा षोडश ॥ 





(१ ) सबसे पहले दांता मं मखजन फिर उवटन तवर स्नान 
करना चाहिए । मज्जन ओर उन्रटन स्नान के ही अग हैँ इस लिए 
उनकी पृथक गणना नही को गयी । सजन से दांतों की खर 
रोर उबटन से शरीर की खाल. मे कोमलता आतो है । तत्पर चात्‌ 
स्नान करने से सवेस्नान कदाता है अन्यथा एरकागी या अर्स्नान 
कहा सकता ह । 4 
(२) दूखरा स्नान के बाद सुन्द्र साड़ी आदि वक घारणु 
करना । | 

(1. ) तीसरा | तिलक अथात्‌ ललाट में विन्दुर आदि की. 
बिन्दी लगाना । । 4 4॥ 

( ४) चौवा आले मे अखन या काजल लगाना । इषे 

ओंख की ज्येति ओर सोन्दयं देनो बदृते है । तथा तेतररोग नार 
` हिते है। | 11914124 
(५ ) पंचर, कान मे णडल या कणपूल भादि पहनना । 


। 4 + 
। \ ^ थ्‌ । (ष 
1 
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||| ( ६ ) छठवां, नाक मे मेती पड़ो नथिया या लोग बुलाक 
| “आदि पहनना। | 

| ( ५ ) सातां, साने का गले मे करठादार या सिक्ड़ी अआ।दि 


| | र, पहना ॥ 
[= (८ ) आठ, बाल संवार कर चारी बाँधना । 
(९) नो फूलों के बने हुए अभूग्णए अगे मे पदहनना । 


# ( १० ) दसवां, माये भे सिन्दूर भरना । 

¢ ( ११.) ग्यारह, शरीर मे केसर कस्तूरी भिश्रित्‌ चन्दनादि 
|| सुगन्धित वस्तुओं का लेप करना । 
| |  „ (१२९ वार्वा, कुचवन्धिका अथात्‌ अंगिया ( वेज्ञी ) 

|| | पहनना। 

। (+ प # ५ र्‌ वाँ + पत न, 

^ ८३ ) तेरदवां, कमर्‌ मे करघनी पहनना । 

|| ( ९४ ) चोदहं, हाथों पे कङ्कण ( कङ्गन ) या चूड़ी आदि 

| पहनना । | | 

। ( ६५ ) पन्वा, अ पुलीक अर्थात्‌ अगो डल आदि 

॥ । लाभूषणं का चारण रना । 48 1) 
| ८९) सलवा, केषर कस्तूरी मिनित सुगन्धित “षान ` 
\॥ खाना । | श 

(| 


। ध जोकेनेति$च्छंगारदै। जाखी प्रतिदिन विला 
नागा साज्ञहं खङ्ग।र करती है । .उघक्रा पति कभी विष्ुख नहीं 


ह; खक्ता । खी ढेये दौ माना ह । 
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 ॥ 
म जा दुत ण मः ज वि न + ~ च + + ॥ ॥ 0 


क[भा[वक सावन 


के गृणन्ति कचान्‌ ललाट नयने चुम्बति दन्त- 
छद, दन्ताष्ठेन निपीडयन्ति बहुशश्चुम्बति गण्ड- 
स्थलीम्‌ । कत्ताकण्ठतटं लिखन्ति नखरेगृहणन्ति ` र 
गाढं स्तनौ घुष्टया वक्तसि ताडयन्ति ददते नामनौ ` 
चपेटा सनेः ॥ | 4 
स्त्री के बालों का स्प करना, ललाट ओर आंखों का चूपना ५. 4 
दातो तथा आरो से ली क अधर व आठ का चुम्बन करना, तथा 
गालो का चुना । नाखून, बगल कण्ठ आदि स्थानों मे. रादगयी | 
। करना, चुटको भरना चों का मदेन करना या नखच्छेद का 
अयोग करना । छातो पर धीरे-धोरे सुष्टिका आघात करना तथां 
` +सुलायम हाथ से नामि पर थपथपाना ओर-- 
कुवन्तस्मरमन्द्रि करिकरक्रोडां छ्ियोजानुनी 
-गुल्फांग्॒ठपद्नि च प्रतिषुहुनिघनन्ति तेरात्मनः । 
इत्येवं कलयन्ति यै शशिकलामािग्य मल्नन्ति त 
शीतांशुपलपुचिकां शशिकर सपृ्टामिव वेध सोम्‌ ॥ 
खीकोयोनिमं हाथी कौ सृ की तरह कीड़ा करना, अपने 
जाल, गुरर अगूढ तथा पर्वों से खी के अंगों को मस्ती ङ साथ 
-रगडना, इन्दी क्रिभाओं दारा स्त्री क पो मे साये हए कामदेव का 
जगाकर कामी-जन नन्द्‌ लेकर स्त्रो ओ भौ आनन्दित करते है । 


५ ॥ 1 -# 
| 
॥ इ; ति +^ १. 
¶ १ श ह इनन्‌ 
1) "| 
। | - ४ ` क व ॥ # ॐ क 





| ॥ 
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शनि + क 9 क नु - 


॥ पति 0 = 0 | 

ते कं कत्तव्य 

। १ पति का सवसे पहला करत॑ञ्य है कि वह पत्ती को अपना | 

र मत्र तथा सहायक समता हुआ उसके साथ अपने समान 4 

त ४, 0 । उस कभी छल-कपट युक्तं व्यवहार न करे । अपने 
| हृदय से भ स्वा सत्कार करता हुआ प्रमपूर्वक वत्ते । 

९ ली चाहे सरूपा हा या विरूपा, उते त्याग कर दुसरीफे 

| 

। 





। सम्बन्ध न करे | जैसे. ध 1 48 
रसी 0 [1 9 कहा “एका भाय्यी ख॒न्द्री वाद्री वा 
9५ श्तु रहे ७।१र्‌ सुख-स्वग स मरे वह (| ^ 1} 
"अ | ग॒ सममे। बह यथ खी 
दा जायगा। ` द यथाथे दी सु 
| धर्ष की सश्चरििता, 


दुश्चरित्रा खी को भी सच्चरित्रा 
६-“शस्त्र शास्ते बीणा वाणी नरश्चनारी 
020: „४ प्रम्‌ आकश्यक्‌ है । | 
करती ह ४ पतत कोसाफसुयरा देखना पसन्द ` 
स पहि वह दि सपन ति 
अवश्य पिञ्च १ "प्सता हाता अपनी स्त्री क लिये 
मलीनता उसे पसन्द ४ वस्म धारण करे । जेसे स्त्री की 
भी नहीं भाती । ` ` "सत्ये ही पति की गन्दशी पत्नि का 
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क र, ॥ ऋ > > नि न, 


५--पति को कभो पत्नी ॐ साथ निलेज्नता का व्यवहार न 
करना चाहिए । नहीं तो पत्नो का इतना निलंज्नतापूण कटु व्यवहार 
चट्‌ जायगा कि बह असह्य ही जायगा । कारण पति पट नीका 
रिन्त होता है। बह जेसा आचार व्यवहार करता है, पत्ती शिष्या 
की भति वैसा ह स्वप धारण कर लेती है । इस लिये पति को 
जैसा आचार-विचार अच्छा प्रतीत दोताहो, वेसा ही ब्त, उसे 
पत्नि की ओर से पदनुरूप ही प्रतिध्वनित दाता दिखायो देगा । 

६ --दहास्य-विनेदात्पिक-कला का प्रयोग पतिका पठ्नोके 
साथ प्रतिदिन करना चाहिए । अन्यथा चह किंसफे साथ विनोदं 
करेगी । मनस ओर नीरस-द्दय पति से पत्नी विरक्त हो जाती 
है । इ कला का परिमित व्यव शर हाना चादिए । इतना उच्छ 
छल न हो कि असहा द उठे ओर विनोद के स्थान पर कलह का 
रूप धारण रुर लं। 

७-जेसे पुरूष सखा के सुख से पुरूष-जाति की निन्दा सुनना 
नहीं चाहता, वैसे दी लियं भी पुरुष के मुख से खी-जाति ङी 
निन्दा खनना पसन्द नदीं करती । इस लिये पति के चाहिए कि 
वह पत्नी के सन्मुख कभी सखी-जाति की निन्दा न करे । अन्यथा 
ल्यर्थं विरोध उत्पन्न दै जायगा । 

८--पति को उचित है कि पत्नी के सामने कभी परस्त्री की 
गुणएवली बखान न करे । क्योकि स्त्रिये अपने पति के सुख से 
दूसरी स्त्री की प्रागा सुनना नही चाहती, कारण किं वे सममवो 











ज जि, ~ 


चि क्रक "कन ~- ~-- ` ~ 
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दे, पति सुमे इन ु्णो क्षी कमी देखकर उसकी प्ररंखा दिखाकर 
मेरी निन्दा कर रहा हे | यह्‌ स्वाभाविक दही टै क्योकि पुरुष भ 
छपनी सखी के मुख से परःपुरुप-स्तुति सुनना नहीं चाहता । बह 
भी इसमे अपनी वेइनती का ही अनुभव करता है ओर कभी-कभी 
इसका एसा परिणाम निकलता है कि खरी समती है क्या कार 
जे। पति पर-क्षी की प्रराा कर रहे हे सम्भव इनका मन उसषर्‌ 
भा गया हो ओर ये उसे फल गये हे या फेसने की इच्छा रखते 


` दीअन्या ङे उसी प्रशंसा की क्या आवडयकता थी ९? पुरूषः 


भौ अपनी खी के सुख से पर पुरुष-स्तुति खनकर मन में सन्देहं 
करन लगता हे कि इषे अवय दाल ने काला हे । इससे नतीजा 
यही साफ निकलता दि खी-पुरुष देनं ही इस बाव को निन्दनीयः 
सममे हं । इस लिए इस दानिप्रद्‌ कार्य को दाना मे से किसी कोः 
न करना चाह । | | 


*- खी अपनी प्रशंसा पति के मुखसे खुनना चाहती है । पतिः 


का चाहिए, पतनी क बनाये भाजन पक्वान्न आदि की प्ररं शा करे॥ 
1 उत्साह वद ओर बह भविष्य में उत्तमोत्तम पदाथः 
६ शषा करे ओर प्रशसा लाभ करने की इच्छा करे । जकः 
कभ। पत्नी न्ये ठंग छ सन लुभानेवाले शगार ओर वल्ल धारणः 
के तत उसकी सू लङा करनी चाहिये । क्योकि वह पति खे 
भान पाने केलिए केशविन्यास आदि विविध रचना करती है ॥; 


पति से मान पाकर उसको अन्तरात्मा फूल उठती है ओर बह सम~: 


2 ~ 


४ 
वि दिनम |. => [1 क ५ 4 ~>, = ऋक 9. ऋ 





। 4 ~~~ ~या याया = ॐ 


ौ 





4 
1 
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0 ^ छ) + 0 १ 


ती है, पति मुभे अचुराग रखते ह । अतः विकसित पुष्प की 
माँति सदव भ्रफुद्ठित दाकर बह भरत्येक गृह -कायं तथा श्छंगारादि 
कलाओं को सम्पन्न करती हैः । इससे उसका स्वास्थ ओर प्रेम 
चन्द्रकला की भाँति दिन.वदिन बदृता रहता दै ओर गदस्थ की 
उन्नति हातीं हे । | 

१०--परायी खी से हंसी-मजाक भूलकर भी न करना चाहिए, 
चादे बह अपनी कितनी ही सज्ञर्ट सम्बन्धिनो भीक्योंनदहोा, 
इससे वह दुसरों की नजरा सरे गिर॒ जाता है ओर अपनी खी की 
नजर से भी । कभी कभी इसका बड़ा निषद्‌ परिणाम देखा गया 
है । पुरुष अपनी खी का निक्रट-सम्बन्धी क साथ मजाक करती 
देखकर हृदय से क्रोध-विह्वल हा उठता है । वह नहीं चाहता कि 
उसकी खी किसी पर-पुखष से उपहास करे या दुसरा कोड पुरूष 
उससे ठेखा व्यवहार करे । इससे स्पष्ट यही परिणाम निकला कि 
परस्पर प्रेम चाहने बाले खी-पुरुषों का एक दुसरे की इच्छा विरद 


दसा कड काम न करना चाहिये जिससे उनमें किसी प्रकार ऋ ` 


मनघुटाव वेदा हा । 

११- पति का कत्तव्य है, बह खी के जिन वस्त्राभूषणं की 
कमी हा, उनक्रा प्रबन्ध स्नी के जिना कटे ही स्वयं करे । स्त्रीकी 
शाभा में कमी अने से उसी को बुरा लगेगा ओर यदि स्त्री कदेगी 
ता भी अच्छा माम नदीं होगा । इस लिए पहले ही भ्रवन्ध कर 
देने से दे लाभ देति है, एक तो स्त्री के सजने-धजने म किसी प्रकार 





रहने पर भी किसी चीज करी फ़र 


¦ मेती बन जाये । उनके सामने रा 


् = = + डि 
यनक य 9] 
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र वाधा उपस्थित नहो हेती जो र दुसरे बिना मांगे वस्त्र भाभूष- 
णादि पाकर स्त्री चत प्रसन्न हाती है ओर वह्‌ कभी आवदयकता 
भाद्र नहीं करगी । इस भ्रकार 
भाति बद्ती ही रदेगी । 
तित्रेता देखना च।ह वे स्वयं पत्नी- 
राम्‌ का भदश मोजुदहै। 
7 थः मनुष्य स्तर्यो से ग्रहसम्बन्धी कायं न लेर, 
५ १ म ले लेत ह। वे 
धनाभा दृशा ४0 गात ६ जा आड बत पर भ: 
धय जी कन र म १ ऋ भर्‌ उना नहं पत । उत 
न ५. पए मन्य के पदयताना पड़ता दै । स्मारिता 


¢. ५४, पक 
पच्च स पति-पत्नी मे उत्तरोत्तर 
५२ जा अपनी स््रीकोप्र 


१. 
॥ 
11 
4 
= र 


` होकर कालक १२ उन शारीर निवेल, निस्तेज तथा रोगी 
ह  **" *न्‌। त्‌ जा न ^ ल । ह 
` नह हाता, यदि र ९ नि्लता क कारण गर स्थिर 


| १ यदि भर भील ता 
जाताह भर ध क तत ॐ समय बाद्‌ वह भिर 

५ ॥ र ह, गरा ता बरच(-जजा केनो त जनमते समय मृत्य | 

युद्ध करना पड़त 1) त ५१ का जनमते समय म्रल्यु 


1/9. 





दे मार स तरय मे लगा दौज तो वे बलवती रद, 
गीर न डारै क वनने सक्‌ को आपति उठानी न पदे 
` ` करन पे। सदार मे भाष 


(त 9 


सममत हे स्तर्यो कोष्ट ` 





दोनों १ राद्ग् १ सनां परलोक यातना कर जाते ह, {4 


4 
॥ 
| 

| 

४ । 
च| 

| ¶ 
॥ 


वहिनी खी 
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माम्य या जंगली खपरिश्रम जीविका उपाजन करनेवाली खियों का 
# ले लीजिए । उन्द कई भी शिकायत नही होती, रास्ते चलते किख 
^" आड्‌ मे बल्ला जन लेती ह । न उन्दे प्रसव चदना हाती है ओर न 
` -घायको आवदयकता देती है । थोड़ी देरके वाद्‌ बच्चा उठाङर्‌ घ्र 
जा परह चती है । परमात्माने खष्ट ॐ सभो नियम समान नाये दै 
इम अपनी गलती से हेर-फेर कर दुःख उटाति हे। समस्त संसार 
, ई जीवो का ले लीजिये उनका गभ धारणस लेकर गम माचन्‌ तक 
किसी की सक्यायता को अ।वरयक्रता नदीं पड़ती । न उने पास 
| ।  -धाय न सेविका, न डक्टिस्वे्य, सर्ब समान्‌ परिश्रम करते हुए 
निरोग अपनी जाति के अनुसार बल पुरपाथ उनम पाया जाता है 
।  देखाक्यों १ इसका स्पष्ट उत्तर यद्व द सकता है कि वे सृषश्टि-नियम 
छे अट कूल आचारःविचार करते ह स लिए सुखी रहते है । मनुष्य 
अपनी चु द्ध ॐ अभिमान में भ्रकृति विख्दध काम करता दै ओर 
दुःख उठाता दै । ¦ " (श 
। १४- परति को चादिए पत्नी के स्अच्छं वायु सेवन का प्रबन्ध 4: 
करे अर्थात, भातः सायं देनो समय भ्रमणाथे जहाँ की रायु अच्छी 
| । दावों ले जाय। इससे मन बहलता दै ओर स्वास्थ्य बृद्धि देती ` ` 
ए 21 वायु सेवन करनेवाली नारियों क देखा होगा वे कैसी स्वस्थ , 
 देषीदै। | | 
१५--यदि पत्नी से कई भपराघ द जाय ता उतेप्रमखे 
। । अममा दा, उदी सियो मे उखे अपपरानिव मत क्रो । द्रे ` | 
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| । | क पती भ ती च अ | हे य । 
|| समान वह भी अपनी इज्जत की रक्ता चाहती है । अपमानित दाने ॥ 


पर उसके हृदय मे द्वेष उत्पन्न हा जाता है । सम्भव है क्रोधवड वह 

भी तुम्दारा अपमान कर वेढे । मान सवश्ाप्यारा है, अपमान नदीं 1 

१८ पुत्रवती पत्नी का पति “वच्चे की मां” कहकर पुकारने 

लगते हें 1 यह उनङी भून है एेसा उन्हे न करना चाहिए क्योकि 

यह्‌ रूखा सम्बोधन है । वह एेसा शुष्क सम्बोधन पति मुख से 
सुनना नहीं चाहती । सच ता यह है क्रि अगर पत्नीही पति काः | 
“वच्चे के वाप” केकर पुकारे ता कतिना बुरा माम हे । जेषे | 
पति पतनी के सुह से प्राणनाथ ! प्राणवल्म आदि प्रिय सम्बोधन 
 सुनना पसन्द करता हे, वेते ही पत्नी भी पति के सुख से भाण- | 


प्यारी प्राणवल्लभे आदि मधुर सम्बोधन सुनना चाहती दहै । ` | 

१७ जेषे आप॒ अपने इष्ट-भिनों मे वैठकर वार्वलाप का | 
भानन्द्‌ मनाया करते हे वसे ही स्त्रियाँ भौ अपनी सखी सहेलियों | 
मे बैठकर विनोद्‌ किया करती है उनके इस कार्य के देखकर पुश्ष ॑ 
रा मानकर जली.कटी सुना डालते ह । उनका यह्‌ व्यवहार युक्तः 
नहीं हता । स्त्रियों का मनाबिनोद्‌ भी अपने ही समान समना ‡ 


चािएट। अन्यथा वे कते मन बहलार्येगी । खमान सचिर्यो मं 

मनाविनेद्‌ करने से उनका स्वास्थ्य बनता है । 
१८ धािक उत्सरवो मे स्त्रियो को साय ले जाना चाहिए । , 

इससे उनकी योग्यता वदती है । कथा-वात्तो सुनने से वे व्यव्हार 





ङशला हा जावी है । . ध 
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१९-- पति का सदेव संयमी दाकर रहना चाहिए । छतु अज्ञु- 
सार जैखा स्त्री-प्रसंग बतलाया गया है वेसा बरेने से देर्नो के 
आनन्द मिलता है । अन्यथा लम्पट पुरूष के स्री प्यार नहीं करती ॥ 





२०-- पति का काम-काजमे दही समयन बिता देना चाहिए ॥ 


श्रयत छुच्छं समय वचाकर अपनी सहधर्मिणी के साथ भी हास्यः | 
विनेाद्‌ करना चाहिए । अच्छी-अच्छी कविता या पुस्त्कां काः 
स्वाध्याय करना चादिएट । जिससे खी का ज्ञान बटे ओर मना. 
विनाद भीदा। 

२९- माता पिता या अन्य सम्बन्धियों के शिकायत कर देने. 
माच्रसे खी का डोंट-डपट न दिखा देना चाहिए । प्रत्युत कारश्छः 


की खाज करनी चादिए, पश्चात्‌ जेसा उचित हा वेसा एकान्तम ` 


ख ममता देना चाहिए । कभी-कभी बिना अपराघ भी खियाँ सन्देह 


माच्र मे अपराधिनी ठहरा दी जाती हे । वे अपने वड़े बूं से ऊच: 


कद नहीं पातीं । 


२२- स्त्रियाँ प्रायः अपने रोग का दिपाया करती ड । यहाँ 


तक कि वे अपनी सखियों से भी नहीं कहतीं । जब राग इतना बढ़ 
जता है कि दबाये नदीं दबता तब वह स्वयं प्रगट हा जाता है 
खख समय प्रायः असाघ्य अवस्था मे पर्हच जाता है । इस लिये 
श्यो ®. इस सलञ्ञ या भययुक्तं अविवेकी स्वभाव का जानकर 
पवि के चाहिए वह प्रतिदिन सुचम ष्टि से निरीन्तरण करता रदे -4 
भ यवा इतनी गाद्‌ सैघ्री उत्पन्न करे जिससे बह स्वयं भपना सगः 


५ 
 # ॥ च * 
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| ` अगट कर दिया करे । 

| ५ २३--प ति-पत्नी का कन्त॑व्य है किषन जाड-जाड्‌ कर रने 
| ची चेष्टा न कर, उसक्रा सदु पयेाग अथौत्‌ बच्चों के पदुने-पदनि से 
| सचे करं जिससे सन्तान सुयोग्य हकर सुख पा से, ओर स्वयं 
-मी अपनी आवदयकताओं के! पूण करते रहं । अच्छे कामों मे ख्च॑ 
करना यह धन का सदुपयोग है । यदि बच्चे के। मूख रखकर धन 
इकट्वा करोगे ता वह नालायक रहकर सब्र धन नष्ट कर देगा । 

 ‰#-उथख्पयास्नी के पास रख दे।डना चाहिए । प्रतिदिन 
के खचं ऊ लिए पत्नी क तुमे बार-बार न मांगना पड़े, इसवे 
बङी अंडस हेती है ओर बुरा भी लगता ह । 

२५- पती के पत्नी के कर्त॑ञ्य सदेव चिताते रहना चाहिए 
भोर स्वयं भी भपते क्या ओ ध्यान रलन। वाहि । जा इख 
व विवेक से काम लेता रदेगा ता कभी मतभेद्‌ उत्पन्न नदी 
दगा ओर दमेशा प्रेमभाव बना रदेगा ॥ | 


र पतनी की कही हई बात शा वड़े ध्यान से खनना चाहिए 


ओर फिर विचार कर जेखा उचित दा वैसा उत्तर या भरधन्ध करना 








-चादिए । ६ | 
4 ९७--जिस प्रकार पत्ती वस्त्राभूषणं से सजाकर पति क्छ भरसन्न 
रने के लिए उसद्ध पाख आती हे वेस दी पत्नी भी पति कछ स्वच्छ 

-बस्त्र भौर पुखष छ पहनने योग्य आमूषणों से तथा सुगन्धि घुष्य 


इव लेल आदि दर्यो चे खुवासिव पवं सुषञ्जित देखना चाहती = - 


# । 
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दै । इस लिए ठम भी मनोविनोद की सखामम्रीखे सखज-घज कर 
पत्नो के पास जाओ । स्मरण रदे ङ्गार करते समय किसी कोः 
किसी के पास न रहना चादिये । देनो का अलग-अलग एकान्त में 
-- वस्तु रचना करनी चादिष्ट । अन्यथा बाधा पडङ्ती है ओर सजी 
सजायी वस्तु क देखने मं जा आकषेण एवं प्रियता माम दती है, . 
वह्‌ खजते समय देख लेने से नहीं रहती । यह्‌ मदुष्य-स्वभाव है । 
२८--स्त्री का उपहार मं बड्ी-से-बड़ी ओर अारो-घ-ॐाटी 
वस्तु भेट दी जा सकती है । तुम यह न खमो कि च्छटी-सो वस्तु 
देने से स्त्री कामन क्या खुश दागा ? वह इसरलेै उपहार कोः 
पाक्रर भी आपके प्रेम का अनुभव करेगी। नेनि से हाना तेः 
नच्छाहै । कहावत है “मान का पान भी बहुत बड़ा हे।ता। है 
२९--पतित्रता स्त्री का पति-म्रेम चाहिये 1 यदि कह मिल 
जाता हे ता बह घन, वस्त्र, भूर्ण आदि सव्र भूल जाता है 
उदाहररण मे महरानी रोर पा ओर सती सीता का देखो -बनवासः 
की हालव मेवे देनो केसी अवस्था मे थीं। किन्तु उनका मन कमो; 
> उदास नदीं हञ। । इस लिए सना पतिःप्रेम उत्यन्न करना पति का 
। । कततेग्य हे । उसके प्रेमभरे व्यवहार से उखकी उत्पत्ति हाती है। ` 
३०--शदे लाग बलपूवक कठोर शाखन द्वारा स्री के वंशते 
रखना चाद दै । यह उनको अक्ता है । उनके वश म लाने क 
 खिफं एक उपाय सच्ाप्रेम ओर मीठा बचन है । कदा &- “वशी 





करण इक मन्त्र दै तज दे बचन कठोर” “प्रेमरख सान्थो कमी, 


1 ॥ दै 
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विलगे ना विलगाय से, उलन वड़ी वेर की, जो सुले ना खुल- 
मलय ते" 1 इस लिए पत्नी को प्रेमसे दही वश में करना चाहिये. 
-बल से नहीं । 


८2० 
| _ ४ # 
 पला-कन्तव्य 
अभीवादन शीलस्य चित्य च्रद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्ध न्ते आयुर्विद्या यशोबलम्‌ ॥ 
१ स्री का कत्तव्यहै करि वह अपनेसे बड़े माता, पिता, 
सास सुर भोर पति को नित्य प्रति प्रावः ओर सायंकाल, मादर 
जोर श्रद्धापू्वंक प्रणाम करे । वथा उनकी तन मन से सेवा करे । 
इससे उसो आयु, विद्या, यशा ओर वल चारो की चरद्धि दोगी । 
५ ९ पतिरेशचा गुखः खीणएम्‌” स्त्रियों का पति ही एक रुख 
६ । स लिए गृहस्थ सम्बन्धी जा परामरो करना हा बह पहले 
पतिसेदी कर लेना चादिये। उष परामश ये जै सा निद्चय दो 
चखा च करना उचित हे । इससे लाभालाभ दाने पर छिसीं को उल - 
इना देने का अवसर नहीं मिलता । 
र पत्नी का चादिष्ट कि बह पवि के अतिरिक्त भौर किसी 
-से सन्तान की इच्छा न करे । देवी देवता या मियां मदारस्रेजा 
स्त्रियं सन्तान मगती फिरती दै वे पवित्रता नदीं कही जा सकतीं । 
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चयक पति खे उनका विश्वस उठ गया-- पति का उन्दने पुत्र 
उत्पन्न करने के यायय नहीं सममा । इस लए वे दूसरों छ पास 
जाने लगीं । बह सन्तान पत्ति कीन दहेनेसे हरामी कहलायेगी । 
क्या यह कुलघ्रकाय ( कल चछा नाश करने वाला ) नहीं है ? पति 


देवता ओर पत्नो दी देवी दती है । इन दार्नो की प्रसन्नता से जा 


सन्तान हाती है, बह सदाचारिणी ओर कल को तारने बाली हाती 
हे । रदे मियाँ मदार--जा स्वयं मर चु अपनी रन्ता न कर सङ । 
जिनकी हड्यां भी कवर मं शेष हे, इसमें सन्देह है, न माद्छम कथ 
की गल-सङ़ कर मिद मं मिल गयी होगी । उनघे सन्तान की 
आशा करना कितनी मुखेता की बात है ? इख लिये पतित्रता नारी 
का अपने प्ति क अतिरिक्तं क्सि से पुत्र की कामना न करनी 
चादिए । नहीं ता उसा पतित्रत धसे भग समस जायगा । | 
ध-छिसी के सुख से चाहे बह कितना भी हित च्यों न हा 
पति-निन्दा न खुननी चाहिए । इससे अपना प्रेम पति को ओर ख 
घटता ह ओर परस्पर कलह उत्पन्न हे। जाती हे । यदि सचा भरेम 
ओर शरद्धा स्थिर रखना चाह त पति-निन्द्‌क के डपट कर रोक दे । 
५--पत्नी को चाहिए कि वद्‌ पति के मनागन-भार्वो का प्रति- 
क्ण स्वाध्याय करती रहे । पति का जेखा स्वभाव दा उखके अनु- 
खार चलकर उन्हे अपना प्रेम-पा्र बना ले। वुम उनसे खूब प्रेम. 
करो, उनकी किसी बातत का मत काटे जट्दी-से-जद्दी उनकी 
आज्ञा का पालन करो । उनकी बात को बड़ी सावधानी से सने, 
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नाकि चन्दे दवारा कहने को आस्यता न पड़ । ५८ 3 
बड प्रेम के खाय बेलि । ये सब मादनाख हे, इनका 10 | 
जा स्त्री जान जाती है वह श्र दी पति के[ अपने वश सं कर 
लेती हे । | 
६--अपनी भी शकल -सूरत किसी का मनचाही नहीं मिलती ॥ 
यदि पति ही मनचाही शकल का नहीं मिला ता इसे किसकी 
दष कहा जाय । इस पर भी अपनी सुरत सभी का प्यारी माम 
` हाती दै। भाग्यरेखा से पति-पटनो का स्याग हाता दै, उसी पर 
खन्तेा।ष रखना चाद्दिए, चाहे वह सख्प हे। या कुरूप । यदि तुम 
उससे अधिक रूपवती होगी ता वह्‌ तुमसे अधिक प्रेम करेगा । 
तुम रूपगविता दाकर उसके प्रेम की उपेत्ता न करा, रिकं अपनाओ 
ओर दूने उतसाह से उसका स्वागत करा, वह तुम प्यारा लगनेः 
लगेगा । सच्चे प्रे का पाना बड़ी तपस्या का फल हे । वह समान 
रूप बाले या इध कम रूप बाले पुरुष से प्राप्त हा सक्ता हे, 
वमधि रूपयाले से नहीं । अधिक रूपवान्‌ पुरूष भ्रमर की तरह । 
अनेक कलि्यो का रस चुना चाहते है । न्दं अपते खूप का गवैः ९ 
दता द । बे किसी एक रमणी प्रेम नहीं करते ; उनका रिण 
भरेम देता हे, स्थिर नही । विरला दी के स्वरूपवान्‌ पुष 
पत्ती -तरतो होता है । | 
-- पति ज व ।हर्‌ से घर आये, उसका प्रसन्ल सुख हकर 
अभिवादन करते हुए स्वागत करा 1 पति तुम्हारे इस व्यव्हार खे 
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~ 
आन्त रिक्छ दुः खोँका रूल जायगा, उसे च्छी थाट दर्‌ हा जायगी 
जर वह सच्चे प्रेम का अलुभव कर परम खखी दगा । वह्‌ सुखी 
दाकर म्हारी भ कामनायं साचने लगेगा । जब वद घर से जाने 
लगे तब भी प्रमपूवक भ्रसन्न-सुख दाकर नमस्ते करना चाहिए । 
इसका प्रभाव उस्र पर यह हातादहे करि बह बाहर कामत टी 
पाने पर घर की ओर आने के लिए व्याकुल दा जावा है ओर कोड 

उपहार मं देने योग्य नयी वस्तु भी लाने से नदीं चूकता । 

<-- खुन्दर वस्त्र ओर आभूषणं का पहन कर पन्न ष्ठा चादिण 

। कि बह हाव-माव के साथ वेश्या की तरह पति का रिभाये । वेख्या 

धन कीं लालसा से भू प्रेम दिखाकर पुरषो छ मेदती है ओर 
उनका चल, बल, कल सखे सथर धन हरण कर लेती हे । कहना 
चादिए कि उनकी इच्छा पुरी हा जातो है । यदि स्त्रीभी उपराक्त- 
बलाओं से काम लेकर पति को माहनलेता उसे भा रति-खुख ओर 
परेम को प्राप्ति अवद्या जायगी, ओर उनका अटूट सम्बन्ध 
स्थिर रदेगा । १५५ | | 

%--जिस रकार माता बडे प्रेम के साथ वच्चे दे भाजन 
कराते हए मीठ-मीठे बचन कहती ओर तरह तरह के मन बहलाने 
वाले चुटकले कहती है । प्रत्येक खाय-पदाथै की तारीफ कर अशिक 
खिलाने की तरकीब करती हे । कहती है--अभी ` वमने ङ्ध नदीं 
खाया, म्हारी भूख घट गयी है, एेला करने से शरीर छेते बना 
देगा, इत्यादि भनेकविध वचनो से उत्सादित करली हे तथा 


केक ~. #1: 
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स न च ४ 


माजन भी बदल-बदल कर तरह-तरह के बनाती है । यरं दै सखा 


मात-्रेम । कुलटा माताओ| मे यह प्रेम नही हाता । वंस पना का 
मी खिलाने पिलाने मे सच्चे ` सात्रेम बाली माताके समान 


 ज्यवहार करने वाली बनना बाददिए । 


१०--स्त्री को चाहिए बच्चों की सफादे का ध्यान रक्खे । 
इससे बच्चे निरोग ओर बुद्धिमान्‌ देति दै । जव वे धड़े दां त 
उन्दं बड़ा के प्रति बोलने क देटे-खोटे बाय सिखाने चादि । 
वणमाला क] शुद्ध उचारण कराना सिखाना चाहिए । उस समय 
जिन वर्णो का उच्चारण बघ्ठा शद्ध नदीं कर पाता बह येडेदी 
भयास से रोक हा जाता है । उसका बहुत कोमल जवान हाती द । 
किः ९। यदि उख समय ष्यात्‌ न दिया जायता पिर सुधारना बज्ञा 
कठिन हे जाता है । 
^^ घर को छादी से लेकर बड़ी वस्तु तक्र कदे भी बिना 
पति की राय क किसा का न देना चाहिए 1 वुम्दें नदीं मादस पति 
1 के जुटाने में किन-किन सुसीबतों का सामना करना 
दगा {५ फिर जुटाने की शक्ति रव्वेगा ता तुमह अआश्ि द्‌ 
समय पर्‌ त॒लोफ उटानी पड़गी ओर पति से भां 
दा बात सुनी पड़गी | 


४ रना पति की आक्ञा क किसी से के दे वस्तु लेनी भी न 
डा ए। करयो उस बस्तु @। देखकर पति छे मन मे सन्देह उत्पन्न 


सर्ता हे । पे लदा स्त्रियां क व्यवहार देखे गयं ह कि वे 





। ) 
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व 
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उपपति ८ जार ) से प्राप्त चये उप्रहार का ससी का उपहार कहू- 
कर पति का धोखादेदेती दहै । जब पिका घर में आयी चस्तु 
छा असली रूप माखम रहेगा, तब किसी प्रकारका खन्देह नहीं 
"दा खकेगा । इस लिए एेखा काम मतकरो कि जिससे घर भं 
-कलइ छा स्थान भिल्े । 
१३-पट्नी का पतिक सेनेके बाद साना चाहिए भोर 
`जागने क पहले उठना । प।त जव सबेरे सार उठे तब उनके 
"चरण छ कर नमस्ते करे । | 
१४ -स्नाकोा चाहिए कि ज। ख्पया पतिसे प्राप्त हा उसे 
एक कापीमं जमा कर ले ओर जिस-जिख कामम खचै हे 
-च्यारेवार लिखकर उन्दं सममादे। यदि कड बड़ा रकम खच 
करने का समय आये ता उनकी. स्वीकृति लेकर खच करे । 
५4--जिसके शरीर में चर्ची अधिक दहा उसे महीने मे दा-चार 
उपवास कर डालने चाहिए । चर्बी अधिक बद्‌ जाने से गभ॑ स्थिर 
। नहीं हाता । गभे अवस्था मं दलका ओर खुपच भाजन करना उत्तम 
1 दै गरि नडी । गभावस्था में उपवास सवथा वजित है । क्याकि 
| उससे गभास्थ बालक का हानि पर्हचती है । बच्चे की सव निभ्ने- 
दारी मातापर ही निभेर दै । 
९९ पति जितना खषा मासिक पैदा करतादहे, खरी क्छ 
उसके अन्द्र ही खचं कर कुड बचाना चाहिए । 'जसते षष्धों की 
-पदारईे-लिखाई ओर विवाह आदि का काम चल खद्धे । रोग-ओग 
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कता ठिकाना नीं कव आ उपस्थित दा । उस समय की रन्ता 
+ बचे घनसे दी हा सक्ती है । जा नारी इस बात पर ध्यान नहीं 
देती ओर फजूल खचे करती है, उसके पति को कजं लेकर दूसरे । 
का ऋणी हाना पड़त। हे । जिसका परिणाम यह दोतादहैकिक जो 
उतारते-उतारते वच्चो क दुःख उठाना पड़ता है । लिखा हे ऋण 
कत्ता पिता शञुः” अथात्‌ छण का कररेवाला पिता अपनी सन्तान 
य रज हाता हे । एेसा करनेसे उसका कारण तुम द जाओगी । 
५ स्या तुम अपने साता पिता भाई बहिन की बुरादे पति- 
खख स खनना पसन्द करती दा १ यदि नहीं ! तो लुम भी पति ॐ 
[4 सम्ुख उनके माता पिला ओर भाई बहन की बुरादे मत करो ! 
| क्योकि उनका भी यह्‌ अच्छा प्रतीत नहीं होगा । यदि यश्च कामना । | 
ह ता उनकी प्रशंसा करा । पति प्रसन्न होगा ओर यदि वे भी 
॥ ते सम्हारा यश्च गायेगे । प्रशंसा-से-प्रशंसखा भोर बुराई से. 
3१३ मिलती है । जेस वेव है वेसा काटता है । 
पदाय ड २४ ` स्वच्छ, पातत्न 4. तषा तथां भाजन आदि . 
„ . "ननम शल व श्रेष्ठ वनाओगी ता तुम्हारे पति का मन 
म्द लेड कर ओर किसी खी पर नहीं जायगा । 
९९ जव कभी किसी के घर विवाह आदि संस्कार मे जाना 
पब पति से पूष उनकी अचुमति से जाना चा्िए अन्यथा- 
। जा पराये घर मं बिना प्रयोजन केवल बातें करने के लिए, 





हा, 
नहीं 
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( सपने घर का काम-काज लाडकर जातीं है । उसका आचार-विचार 
॥ अच्छा नहीं सममा जाता ओर बह पतिको नजरोसे गिर जातो है । 
।  रन्-सख्नीका चादिए कि सखियों के अथवा अन्य स्त्रियों के 
-साथ वैठकर किसी दूसरे की निन्दान करे ओरनसुनेदही । यदि 
ह 


के स्त्री निन्दा करती हा ता उसे मीठे वचने से सममा दे च्छि 
1 | निन्दा अच्छी वस्तु नदीं, किसी का बुरा साचना अच्छानही,ेखा 
। करने से देष अपने में इकद्र देने लगते हैँ । यदि इस प्रकार . 
-सम माने से मानकर वह कोड अच्छी बात आरम्भ कर दे ता 
अच्छा, अन्यथा वहां से टल जाय । बुरादे करने या खनने से दानो ६ 
-की हानि हाती है, इस लिए इसका सवथा त्याग रखना चाहिए । 

२१- पति यदि कोड वस्तु भेंट करे, ता तुम उसे बड़ प्रेमसे ॥. ‡ 
-अपनाओ ओर उसको शरखंक्षा करो, इससे पति का मन प्रसन्न होगा 
-ओर भविष्य में ओर वस्तु लाने के लिए उखका मन उत्सा हत हागा । 

२२ पति छो भ्रखन्न करने के लिए तुम भी कोई अपने हाथ 
की बनी इदं चीज भट करो जा उनके व्यवहार में दमेरा रहनेवाली 
दा । इससे उनका मन खुशो से एल उटठेगा ओर उन्दे इस बाव का 
-गवं हागा कि हमारी धमे-पट्नी दस्तकारी में सिद्धहस्त दै । इसी 
"प्रकार आदान भ्रदान से परस्पर प्रेम की इद्धि दावी है । 

२३--घर में खब प्रकार नोकररो-चाकरों की सुविधा हेते हृष्ट 
भी लुम पति की सेवा अपने दाथ से करो । नोकरों पर उसका आरः 
-मत लड़ दा, यह तुम्हारा धे है । यदि तुम नोक्रों के भरोखे 
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| अपना कततेन्य ड्‌ देगी ते। धरमच्युत हौ जाओगी । उसका फल 
। || तुम्हारा विनाश होगा । क्योकि धर्मशास्त्र मे लिखा है- “घर्म एव 
| इता दन्ति, धमोरक्तृति रक्षितः” नांश्च किया हआ घर्म, अपने 

॑ | नाशक का नाश कर डालता हे ओः रक्ता करिया हुआ अपने रत्त॒क 

(| %। रता करता ह। इसको सत्यता वदे-यडे धनिक घराना मे स्पष्ट 
| | दिखायी द रही दै । पति पटनी कौ इ भो परवाह नहीं करता ।` 
1 र सविया केवल विलास की सामम्ी बनी वैठो है, ओर सव काम 
0 1 4 चीं यरा १५६ जाता है । जव गृहपत्नी की लप्टा कम इ | । 
\ (‡ | ^. सब वे दहयरूप-सिहासन से उतार दी जाती हँ ओर बाजारू. ` 
| या ६। ६ ए चते है। ॥ सुख उन्हे पत्नी से मिलता 
परिव ४ धमंपत्नी ५६६ समो जाती ( हा । जा स्त्रीं 

आप करती है उसका पति उसे जीवनभर नहीं 


जषा "सभम बद्धा द जाने पर भी वैसा दी अटल रदा 


ध युबावस्या मे था । 
| | च मः ष प्न ऋ, चाह ॥... 4 ५ + । ४ 
। | । - +ना क हि वि | ति क्र । ट्ष 8 ४ ख न मो नः १ % 
| व्यवहार बरे = भचा दए क पति क इष्ट-मिर्चरो के साथ मीर 


"ता नन्नतापूवैक सम्मान करे । जिसे पति देखकर 


ति म ण, ण म, न्म, म न्न ॥ क १ > 1 
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्रसश्नह्ा । 
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। १. | २५ ~य 1.१ + ड ` १... €| १} । ५ ह । | 4, ठे 
| < सतकृ के विषय मे लोग कते है “दमे कामप्यारा है,. 
1 चो इ जनश्रुति से स्पष्ट दधस हवा दै कि चाम 


च, ऋ. । ~ अ = हि ननन ह, 90 | १ + 
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इन देनो के भक्छा१ से रज-स्राव का मागे अवर्दधध दहा जाता है । 
इखके लिएट खटधे, उष्ण तथा तीखे पदाथा का यथा शक्ति सेवन 
करना लाभदायक हातादहै। | 
११--प्रदर, गर्मी तथा सुजाक आ रोगो क कारण भीः 
गभ की स्थिति में बाधा पडती है । 
२-गभं स्थिर नदेनिका कारण नपुसक्ता भीदहै। जाः 
मुष्य स्त्री के साथ रसरण करने की इच्छा करे, लेकिन अपनी 
निबेलता के कारण इच्छा पूरी न कर सकेयास््रीकछे पास जाते 
दी जिसका पतला वीये अपने आप ही निकल जाय, दम पूलने: 
लगे, उसे नपुस कते हे । भवम्रकाशमें सात प्रकार की, 
नपु सकता लिखी है । | 
ली वःस्यात्छरता शक्तस्तद्धाचः क्लर्यस्छुच्यते । 
ल खस्ततिघ प्रोक्त निदानं तस्य कथ्यते -मावभशाक्- 
मन की निषेलता के कारण उत्पन्न इडे नामर्दीं का (मानसः 
बल्य पित्त छी अधिकता से ेदा इद नामरदीं का "पित्तज-क्लैन्यः ` 
वी य की कमीके कारण दहा नेवाली नपु सकता का "वार्-च्तय जन्य- 
क्लेज्य' बीमारी के कारण नामर्दो खा 'सग-जन्य क्लेञ्य' वीयं- 
चाह क नसो के कट जाने के कारण पैदा हदे नामर्दीके। 'शिरोच्देद ष 
जन्य कलेज्य' वीये के रोकने से उत्पन्न हाने बाली `नामर्दीं का 
शुक्रस्वभ्भन-क्लेन्य' भोर जन्म से ्ी नामदीं का “खहज-क्लैज्यः 


कहते हे । । 
५ ‰[ । ॥ ; ^ । # | 
( त 4 ` "रि 
॥ १.।6भ्‌ ३.) # भ 
॥ ५1 । 
+, , न य 4 ^ नक `. 
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| । 3 ॥ 
| च्‌ न्ध्थ्‌ | कृं = लि कि (नि त्सा 
| १.०-९।। कर्‌ अर उसकाचकिर 
| काकवन्ध्या सृतवत्सा गभसाव्यस्तु याः खयः । 
आदि चन्ध्यार्च गीयन्ते दोषेरेभिर्नचान्यश ॥ 
--वारूतन्त्रम्‌ । 


{ वन्ध्या चार प्रक रकां हातो है । काकवन्ध्या, मृतवत्सा, 
गभ॑त्तावौ ओर आदिवन्ध्या या जन्मवन्ध्या । 


ध्या ऽते = --5 | 
शबर्या ऽसे कहते द जिस स्त्री एक सन्तान होकर 
फिर गभे न रहे । 


जही श्पवत्सा बह दे, जिस बच्चे पैदा होकर मर जयं जियें 
ह | 
गभसानौ उख सती 
दाकर नष्ट हा जार्ये । 
आदिवन्ध्या, जे 


1 कते दै, जिष स्त्रो के ग्म स्थित दे 





स्त्रो कभौ मी गभं घारण न करे । ` 
बन्ध्याओं से सर्वथा गयीं रक्त-पित्तादि देर्षोबालो 4 
0 चिषखी व्थाधिणी वकी । 
लिपी नाम य ¬ नासां चिः वदाम्यहम्‌ ॥ 
` ` गर चन्ध्पाश्रिपचे पुष्तिता भवेत्‌ । 


¶ 
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द्ध ओके श्वेतवचाकर्कोट्यारच फलं समम्‌ ॥ 
तण्डलेादक्र सं पिष्टं चेत्थिता खयं सम्घखो । 
 चिदिनं च पिबेन्नारी इुग्धभक्त च भाजनम्‌ ॥ 


तरिपक्ती, शती, सल्नाः्रिषुखी, व्यातरिएी, बको कमली ओर 


व्यक्तिनी । ये आठ प्रकार कौ वन्ध्याये ओर हाती है । अब इनके 
लक्षण अलग-अलग कंदे जाते है । जा खी तीन पत्त मं छतुमती 
हा, इते 'व्रिपक्ती बन्ध्याः कहते है । दानो जीरे, खुरासानो वच, 


जोड़े का पल इन चीजों का बराबरबराबर लेकर चावल ङे. 


यानी से षीसकर सूयं के सामने खदी हा तीन दिनि प्रातःकाल 
पीना चाहिए ओर दुघ तथा चावल के अतिरिक्त दुसरी कोई मी 
जज खाना उचित नदीं है । ेसा करने से अवश्य गरभं॑रह जाता 
ड, इसमें किसी ध्रकार का नदेह नी हे । 


भरती नाम की बन्ध्या का शरोर संङ्कचित-सा रहता है ओर ` 


दह मे निवणैता रहती है । यद बन्ध्या कभी गभं धारण नदीं 
करती । नागकेशर ३टक, हाअवेर ३ टंक, माररिखा ३ टंक र 
मिश्री १८ टंक लेकर महीन पीर डाले । बाद उसे कपड्द्यान करके 
तीन-दीन टंक कौ पुड्या बनो ले। सरे स्नान करते ॐ पश्चात 
यकं पुडिया एक वणा गाय के दुध के साथ सेवन करे ओर. दूष 
चावल का मोजन्‌ करे ते श्रता बन्ध्या सवस्य गर्भं धारण करनेः 


ननं समथंहा । 


# चै (+ 
¦] कन्थ) , ॥ | 

४ "कि, 

। त ह) ॐ) 

ठ 2 


| 1; | 
ऋकार  - 
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न न क), 


जा स्त्री अनियमित समय मे, कभी ता मदीने क भीतर ओर 
कभी महीने मे कई बार भोर कभी ठेढ दा महीने बाद रजस्वला 


दती है उसे सन्ना वन्ध्या कहते है । इसके लिए ॒त्यादजीरा, 


सफेद जीरा, खुरासानी बच, मेंजीठ, ककड, हड्जाड़ी इन 


-ओषधि्यो का बराबर भाग में ले चावल के पानी मं महीन पीस 
नकर तीन दिन तक सेर सेवन करना चाहिए । 


जा स्त्री भाजन ओर मैथुन से कभी तुघ् नहीं दती तथा 


सम्भाग क समय जिसकी यानिसे जल निकल उसे त्रिमुखी बन्ध्या 


कते हं । यह भी ग नहीं धारण करती । 
. (क न > ऋ, ५, 
न्या णी" बन्ध्या उसे कहते हे, जिसके एक वचा अधिक 


अवस्था हा जाने पर पेदा हा ओर फिर गम न रदे । इसके लिप 
` जोओषपि गुणकारी ह जो त्रिप्तो बन्ध्या लिए लिखो गयी दै । 


1 स्त्री क आठवें दसवें दिन सफेद खून धातु के समान 


ओर काई सन्तान न हे। उवे “वक्रा वन्ध्या' कहते है । इस 


बन्ध्या ङे लिए किसी 


-यह बन्ध्या प्रकार की दवा नहीं करनी चाहिए, कर्याकि 
॥ ~ भो दुर नहीं है सकता । 
न 1 ध निरन्वर पा मरता रषे ओर गभ 
प्रकार की द्वा 4.49 कते ह । यह भी अखाघ्य द, किसी 
| च करना वेशरार दै । 
नय चते ह जिस ओति चे स भयु 
यानी सम प्रदर दा गया हो । लाल चिरायते के 








( 
नी भ १ न नि गनी 
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बीज. मिश्री, आंवला ओर रतनजातका समान भागम लेकर 
गेा-दुगघ में पीख २१ दिनि तकत पीने सरे यह रोग दुर दा जाता है । 
जच साम श्रदर दुर दा जाय तब देानों जीरे, काला अगर, कखर+ 
ककाड़ा, मेारशिखा इन ओषधयो का बराबर बराबर लेकर नचा 
उ्यायी इदे गाय के दुध मे पीस कर तीन दिन तक सेवन करना 
चाहिए । | 
यदि बन्ध्या स्त्री रजस्वला ठीक समय घे हा, पर गभे धारण 
ल करे ता समना चाहिए कि उसका त्तव दुषिव हौ ।, यदि 
ऋतुकाल मे जामुन के फल कासाकाला रज निकले, कमर सें 
शूल देए, पेट में जलन रदे, हदाथ-पैर गरम रहे तथा ख्धिर भी 
रारम निकले ता समना चादिएट कि आत्सेव पिच्च॒दूषित है । 
कमलगद्ा, तगर, कूट, सुलदठी ओर सफेद चन्दन इनका समान 
आग में लेकर कूट डाले । बाद बकरी के दुधमें पीस छान कर 
ऋतुकाल में तीन दिन या जितने दिन जरेव जारी रहे, पान करे । 
फिर लच्सणणा जडी का गायकेदुधमं पास छानकर बारह दिन 
तक पान करे ओर सुघे । 
यदि ऋतुकालमें खून बहुत सुदम गिरे ओर उसका रंग कसम 
छेरगकादा, कटि वथा यानिमे दद्‌ दे, ज्वर दे, ता वायु दु खत 
आस्त॑व समना चाहिए । आम कां जङ्‌ का दलका, दाने कटरिया 
की जड़, जामुन छी जड़ का छिलका । इनका बर। बर बराबर लेकर 


॥ मि 9 ~ 


गड के दधते पोखकर ऋतु काल मं पीना चाहिए । बाद लकमण 


„ ` ऋ १, क ॥ न ` = "8 #। 
न= = = य = ~ - --- +=, ~ > ज य - 7 क ना ०५५ ५. | 
ऋ ॥11. न | । | । 
श । + 
ह ५, 
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॥ | ज़ का सेवन ऊपर जञिखे अनुसार करे । इससे वायु दूपितः 
।  बन्ध्यात्वमिटजातादै । | 
॥.. यदि रक्त चिकना ओर अधिक्र गिरे ओर उसका रंग बहुतः 
लाल न हकर प्याज केरंगकासा हे तथा नाभि के पास पीड़ा | 
दा ता कफ दूषित आतव समना चाहिए । आक की जड, 
मही, लग, नागकेसर, खरेदी की जड़ ओर गंगेरन की दाल सम 
भागम लेकर बकरी $ दुधमे घेोटकरर पानेवे कफ दुषि्त बन्ध्यात्व 
दुर हता हे । अथवा आंवला, हड, वहेडा, सोछ, मिर्च, चीता 
< सम माना मे लेकर बकरी के दुध में पीस छानकर ऋतुकाल 
म पाने से भी उक्त दोष समूल नष्ट हो जाता है । 
ध ` यदि छतुकाल म जारो से बुलार हे, रक्त काला गिरे, बह 
एक बहुत गमं ओर चिकना हा, कल, योनि, ओर कटि मे शल 
भ रदेः नीद अधिक ञवेता समा किं सन्निपात वित 
ग 
करे यां रजच्ताव दान पन्त ध क ५ ५ 
शद्ध दा जाने पर अम की जङ्‌ ४ ध प 91 
वांमः ककेड़ी, सफेद्‌ पूलवाी वि १९५ 1 
=> गाय न > ` ^ शा विष्णुक्रान्ता, इनको सम मात्रा मे 
ले गाय ॐ दूष मे पौस दयान कर नासिक के दाहिनेचिद्रवे पीने 


र ~ वि र ऋ 
पर पुत्र ऋारबाम छिद से पीने पर कन्या उत्पन्न दा, बन्ध्यास्व 





च 1... 000 क 
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छट जाय । यँ पर यह बात ध्यानम रदै किं उपर जां 
ओ षधियां लिखी गयी हे, उनका सेवन किसी अनुभवी वेय से 


राय लेकर करना चाहिए । क्योकि लक्षण पहचानना बडाः 
कठिन काम दहै । 


[१ रे छि कै 


गर्भ स्थिति के छिए्‌ आवश्यक बातें 


१--खी पुष को स्नानादि से स्वच्छं होकर पवित्र ओर ` 


। साफ चश्च पहनना चादिए । खी यदि सफेद वख न पहन कर 
रंगीन पहने ता केर हज नही, पर इतना जखर दा कि वस्त्र का 


रगा दलका ओर सफेदी लिए हुए हे, जेसे मतिया रंग । कालाः 


वख कभी न पहने । 

२--शयन-ग्रह साफघुथरा ओर सफेदी क्रिया हुआ दानां 
चाहिये । उस घर मे अवङ्यक्‌ चाजा के सिवा अधिक चीजें का 
रहना धीक नहीं है । बहुधा लोग अपने सेते क कमरे मे इलील 
विन्न संगा करते है; किन्तु यह वहुत बुरी बात ई । पेते चित्र 
का बहुत ही बुरा अघर सन्तान पर पड्ता है । कमरे मे पेते हीः 


चिच दा, जिनके देखने से मानस मे विकार उत्पन्न न हा बर्कि 


उत्पन्न हए विकार नष्ट हा जायं ओर स्वाभाविक हो हदय में उ 


आव पेदा दे । 
३--कमरा उक्तम गन्ध से परिपूण हाना चाहिए । यदि के्‌ 


श । 
+ „^^ ३ ~ 


। 
. । + 
| 4 { 4 + 4 ५ 
|; ॥ ॥ 
+ ॥'। ॥ ` # ५ ॥ नी ५ क 
1 ॥ । 
, न ॥ 
। 
| । 
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कूल हा ता बहभी सफेदरंगकाटीदे जेते- बला, चमेली आदि । 
्-कमरे मे न ता बहुत अन्धेरा रहे ओर न तीदण प्रकाश 
द्धी दा; मन्द प्रकाश उत्तम है । | 
 ५- स्थान एकान्त ओर भग्र-रहित हाना जरूर है । गभोघान 
करने के सभय चारा ओर सन्न टा छाया हुआ रहै । 
६-इस आनन्द के सभय पे स्त्री-पुख्ष शा निलेज्ञ ओर 
निरस गहं हे। जाना च।ए, छन्तु अधिक लल्ना करनो भी 


। ठीक नदीं । देखिये न. राजा वेच वध्येकी स्त्री ने लज्जा के 
+ „कारण गमोधान्‌ के सपय भत। १६ षदो वधि ली थी, जिसका 


ल यह इअ ऋ अन्ध युत धु 1: ष॑दा हज । इष लिए इसका 
अ) पूरा ध्यान रथवना उवः दे | 

५--म््‌त वस्तु कौ -4: ३५ दिन केभीनकरे । प्यास लगी 
उने सा पाजः ५. कर तु.> ~ 7 +न करने मं श्रद्ृत्त न दाना 
-चाह्‌प्‌ । भव वरटा भरः ट्‌ २५५ भां इस समय के लिए ठोक 
नहः ४ । खा गधिल्ञ. = ॥1 ५५द्‌ के रोगस पीड़ित या निद्रा 
युक्त दे।न प्र चमं स्थत क: +| | एकदम त्याग देनो चाहिए । 

< --स> 1 च जिल =वथ प म्य बनाना दा उसा वषय 
ऋ धाने ॐ चिन्तन करन! दिए र जिस रूप को सन्तान 
उतपन्न करने # उच्छा दा उसीरूपका दृदयं स्थिर करना 
उत्तम्‌ है । 


ग 





` अ 


॥ ४ 
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म म न, भ, म + „> चः > प = क), 8 >) छ ४ 


प्रक्र अर प्रमह 


उलम ओर निरोग सन्तान पेद्‌। करने ॐ लिए मावा-विवा का १ 
राग-रहित हाना अः धावक हे । इस + स्ना-पुख्ष षे रोगसे | 
| .यम सरे रहने बाले 


4: दाता, उमीका 
[य ओर राग जा 

`` `वाहिए आंर नापे 

'। इस प्रकरणा ` ` 49 

लेग दिगा. ङ 

~ दिनं जच र स. 

13 | साश्कारः रोव 





न 















र र हे । एक तभ / 
~ ~~ | 1 
(> र्ष्सेदहा है| । 
<= है ओर भमेह 
|| =-= ~ =-= । ~~ ^ 
| 9. 
¢ 1 कवल स्तर्यो 
~< खटा; त।च्ण 
| से, चिन्ता से, 


ॐ १ 
, गभंपातंसे, * ^ 
~, <= नः रोग उत्पन्न 








। 

+ | 
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क 9) म्‌ म ५ न १ १ क, | 


फूल ह ता वह्‌ भी सफेद रंग काटी दे जेसे-वेला, चमेली आदि । 
कमरे मे नता बहुत अन्धेरा रदे ओर न तीदण्‌ प्रकारा 
ही हा; मन्द्‌ प्रकाश्च उत्तम है । 
५--स्थान एकान्त ओर भय-रहित हाना जरूर है । गभोघान 
करने के खमय चारो ओर सन्न टा द्याया हआ रहै 
हे इस आनन्द कं सभय पे स्त्रीपुरुष शा निलेज ओर 
निरंश नह दे। जाना च।६ए, ञिन्तु अधिक लला करनो भी 
ठीक नदीं । देविये न. राजा वेच वर्य॑की स्त्री ने लज्जा ३ 
1 कार्ण गनवन्‌ के तप आला १६ दरी ओँव ली थी, जिसका 


छत यह्‌ इअ # अन्यःपुत्रे ध प॑राहभा। इष लिए इसका 
अ पूरा ध्यान रना 
तमद वस्तु क 4. ३५ दिन कमी न करे | प्यासलगी 
रहतेया गन चद्‌ तुन ग्न करते मे प्रत्त न हाना 
जीद भुत सदाम. एर २५ मी इस समय दके लिए ठीक 
च ` । छार वधिः = प्र५र्केरोगसते पीडति या निद्रा 
युक्त हेन ष्र्‌ न्यं स्थत - 4) च्। एकदम त्याग दूना चाहिए | 
^ सन्तान निस अ्रयमे चाग्य बनाना दा उसी विषय 
नें क चिन्तन्‌ करन दिए आर्‌ जिख रूप की सन्तान 
उन क्म + च्छा हा उसीरूपका दृदयमे स्थिर करना 
उत्तम हे । | 


च ^॥ ९ 3 | 


ग्न 





= क वसस ॐ १ # ॐ . | 4 | 
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न म भ न न क अ म मो म 


प्रदर ओर प्रमेह 


उम ओर निरोग सन्तान पेद। करने के लिए मावा-पिवा का 


-रोग-रदित हाना अव्यावरयक हे । इस लिए स्वी-पुरूष के। रोगस 
-दूर रहने के लिए पूरी चेष्टा करनी चाहिए । संयम से रहने बाले 


सनुष्य क रोग नहीं घेरते । जा मवुष्य संयमी नहीं हेता, उमीका 


-शेग पीदा करता है । यदि कभी कोई भूल ह जाय ओर रोण = 
घेरे ता तुरन्त ही उसके शमन का उपाय करना चाहिए आर + 
क लिए पूणं रीतिसे सावधान हा जाना चारिए । इस प्रकरण वे ` ` ` 
द देसे रोगों की चचां की जायगी, जिन्दं बहुधालेग दषाः 


ओर जिसका फल यह्‌ दाता है कि क्रिस न किसी दिन नय 4२ 
ही आ बनती है । ये देनों ही महा भयानक ओर नाराकार) रोव 
है । उम सन्तानोत्त्ति के ता ये जानी दुरमनदहो है \ एक 
जाम प्रदर ओर दुरे का नाम प्रमेह है । दैरोग एक तेदहा है। 
भेद केवल इतना ही दै छि प्रद्र रोग स्त्री के हेता है ओर भरमह 


-ुरूष के । पहले भ्रद्र रोग का वणेन किया जाता है । 


दर रोग निबलतासे हुआ करता है । यह रोग केवल स्तर्यो 
छादी हेता दैः पुरषं के नहीं । अति मेथुन घ, खटा, ताद्ण 
चीजों के अधिक सेदन से, दिन में सने से, अजीर्णं से, चिन्ता सखे 


ओक से, चाट लगने से, मादक वस्तुं के सेवन से, गर्भ॑पातं से, 
.गभल्ञाव से तथा भगप्राकृतिक भजन करने से यह रोग उत्पन्न ` 


।।  ; # |. 
। 1 । 4 


1 ॥ # # | 1 ब १ ¶ कौ ‡, 


॥॥ 
१ ९ 
| ॥ । ४ ६ # 


॥ 7 १ 4 
५ =? = श्ण 





1 `` < < 4. (4 
॥८८८/८०८८८ ˆ ८ रेन ८ ब हिन्न्न 17 
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(॥ (^ ~~. °य ^ भित, (अक 
| (६८-८८८2 - 
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न म 9 न ० अद 


प्रदर आर प्रमह 

उ्तम ओर निरोग सन्तान पेद्‌¡ करने के लिए माता-पिता का 
-शोग-रहित हाना अव्यावरयक है । इस लिए स्त्री-पुरूष के रोगस 
-दुर रहने के लिए पूरी चेष्टा करनी चाहिए । संयम से रने बा 
-सनुष्य का रोग नहीं घेरते । जा मनुष्य संयमी नदीं हेता, उमीका 
। -रोग पीदा करता है । यदिं कमो कई भूल है जाय ओर रोण 
चेरे ता तुरन्त ही उसके शमन का उपाय करना चाहिए आर भरि 
ङ लिए ग रीतिसे सावधान हा जाना चादरिए। इस प्रकरणे ` (| 
द रेते रोगों की चचा की जायगी, जिन्हें बहुषालेग चिधाः ड 
र जिसका फल यह हाता है कि किसी न किस दिने जोन ¶र (५ 
ही आ बनती है । ये देनों ही महा भयानक ओर नाशकरः रोव | 
हे । उराम सन्तानोत्पत्ति के ताये जनी दुर्मनो है, एम 
नाम प्रदर ओर दूषरे का नाम प्रमेह दै । दोरोग एन्तेहा है। 
ओद केवल इतना ही है कि प्रद्ररोग स्त्रीक हाता है ओर भ्रमद्‌ 
-युरुष का । पहले भरद्र रोग का वणेन किया जाता है । 

दर रोग निवेलतासे हुआ करता दै । यह रोग केवल स्तर्यो 
क ही देता है पुरूषो के नदीं । अति मैथुन से, ख ठा, त।च्ण 
चीजों के अधिक सेन से, दिन मं सेने से, अनी्णं घे, चिन्ता से. 
-ओाक से, बाट लगने से, मादक वस्तुं के सेवन से, गर्मपात च, ‹ ^ 
-गभस्लाव से तथा भ प्राकृतिक भाजन करने से यह रोग उत्पन्न 








9, (१ 


। २१२ असली कोकशाच्र 


| देता है । इस रोग के ये लतत दै, प्रसवद्वार ते पानी निकले 
| ५ यह पानो कई तरह का दाता है ) स्त्री ङे शरीर मे पीड़ा रदे 
| दङ्‌फएटन हा ओर हर वक्त सुस्ती बनी रहे ता समना चाहिए कि 
| भद्र रोग द। सव द्वार से निकलने बाला यह्‌ पानी कागदार्‌ 
| 


लसाड्‌ ओर चिकना राता है । यदि इसका रंग सफेद, पीला अथवा 


| नाला हे। ता जनना चाहृए कि रोग साध्य है किन्तु यदि ख्षिर 
६ बरावर निकले, किसी तरह 


भा न स्के, प्यास अधिक लगे, हमेशा #  ॥ 
राट्‌ धनौ रहे, ज्वर हा, शरीर भा क्रमशः त्तोण देता जाय रता , 
साध्य सममना चाहिप | इसका नाम भी असाध्य प्रदर दहै । , 
यह रोग कड तरह का होता है- जसे वात प्रद्र, पित्त 9९९? 
छ भद्र, सक्चिपात व्र, रक्त प्रदर ओर असाध्य प्रद्र । यदि | 
| ॐ तकर्‌ निकले ओर चट्‌ फेनयुक्त हा, उसके निकलने मे दलकौ | 
| > उद्ना हा तथा मांस क पानी के समान हा ता वात भ्रदरं समः | | 
| (४ 4 र्त पालेरंग का नाला, सफेद या लाली लिए &८ | | 
| ` मात्म नक्ते. शरीरम दाह भी दाता पठि 
| 





भद्र स ॥ 
न ` मो । गद की हर शसदार रुधिर निकले ओर उखक! 
|" र्ग्‌ पाला अथवा रालोाष्षी 


रमान, घी र्गक्राहाता कफप्रद्र जाने । शद क ¦ 
पात प्रद्र प सा गन्धयुक्तं खधिर निकलना सन्नि 

| द्र यानी निदोषयन्त मद्र का लए है । १11 (वत 
कं विकार से त्प हा 


१ वाले का रक्त प्रद्र कहते हे । शारीर का | | 
कृष देना, मूच ञ ना, म हाना, आंखो के साम्ने ङंधेरयाख 
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जाना, देह का टूटना, शारीर मे जलन हाना, प्यास अधिक लगना, 
-अन्दामनि दाना, अजोणं दाना इसके चिह् है । 
इसके लिए बहत सी ओषधियांँ ब्यक अन्धो में लिखी गई हे, 
किर भी ्रसंगानुसार यहो कुदं ओषधि का छख देना आवरयक 
जान पड़ता है । 
वात प्रद्र के लिए यत्न-मुलहटठी, जीरा, कमलद्रा, काला | 
कै नमक, छः चः माशे लेकर काढ़ा बनाले, वाद्‌ ऊपर से शइद मिला | 
' ऋर पी ले। इस फे सेवन से वात प्रद्र दुर हदे जाता हे । 1 
पित्त प्रदर ॐ लिए यत्न-छ' छः मारे सुलदहटी ओर मिश्री । 
ऋ चावल के पानी मे पीसकर स्वेरे दी पी लिया करे । 
सब्र तरह क प्रदर रोग की ओंषधि--ुपाडी के फूल, पिस्ते छ 
फूल, मंजीठ, सिरयाली क बीज, ठक ब्त की गोद, इन सबको ५ 
चार चार माशे लेकर बूक डले ओर उसे फक कर उपरे थोडा ` ` 





सखा पानी पी ले । इसके घेवन से सफेद्‌, पीला, स्याद्‌, दुगन्धयुक्त ` ^ 
सब तरह के परद्र रोग जड से नष्ट दे जति है । अथवा, श तोला 
फालसा ब्त की दाल, रात का पानो मं भिगेा दे । बचन मिटटी ऋ ¶ 


ओर कोरा होना जरूरी है । सवेर उस पानी मे मिलाकर उपरोक्त 
-दृवां के पी जाय । इख दवा को पन्द्रह दिन तक करे । या केला, 
माजृफल, पुरानी सुपाड़ी, धाय के एल, गाद ओर लोाध, इन सवके 
| पाव पाव भर तथा संजीठ ३ ताला माचरस ट ताला, मेदा लकी 0 8 
३ तेल, सेठ ३ तेला, सवके कृट-वानक्र सेर भर वीमे मिग 


॥ ॥ ॥ ह्न , ४ ।/ क, । | |, ए ¢ 
। , प्रौ ; । । । .% ब 1 । ॥ .1\ ५ ॥ 1 1 1. । 
| 


क क 





र्श्य 


न + ^ मि मन्‌ , 


असली कोकशास् 


१ # 
९४ क. = ऋ कः । # न 


२।बाद्‌दासेरमिश्रोकी वासनी मे दनक टोंक दंटाँक के लड्ड 


उना डालि । प्रतिदिन सरे एक लड्द्ध खाने से सव तरह के प्रद्र 
रोग दुर हेते है । 


` रक्त प्रद्र के लिए 
खनो ओर मेदा के साथ 
दित्तकर है । या छकरोधा 
` (ए तोला स्वरस निकाल 
| राम सेवन फरो । इसे 
८: | + यह ता जा प्रद्र रे 
| / देखे । हम पहल ही 


^त्न--आम को रुटली का चूणे करके घी, . 
रस पका कर्‌ हलुआ बनाकर विलानाः 
शमर बूटी को जड़-सदहिव कुचल कर च 
गा, वाद्‌ उसमं शहद मिलाकर सव्र 
भा रक्तप्रदर जद्द्‌ शान्त हा जाता है ॥ 
पि का परिचय । अव प्रमेह की व्याख्या 
| करता ह । १ कट्‌ आये हें कि यह्‌ राग पुश्षों का हूंज 
|  : चक होता है। शवरराग की तरद्‌ नि्बलता के कारण ही 
| ` ही यदि चि ₹्राग बड़ा दा भयंकर है । इसके उत्पन्न हेति 
५५ .गन्हीं की जायता यह्‌ जङ्‌ पकड़ लेतः है ओर | 
जाता हे । फिर ह मदक रूपमे परिवत्तित दाकर असाध्य ही | 
लेण । इस हि ट जीतन का अन्त विये विना विश्राम ही नर्द ४ 
५ को द्वा करने मे आलस्य करना जीवन ठे' 





मेथुन करने से गदा मेथुन करने € 
अधिक्‌ स्त्ी-प्रसंग करने से, दिन-रति 


| ` संहारक री भयं कै सेवनं करने से तथा मासि खने सेः ८ 
| `` = भ्कर रोग वेदा हाता है । 
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प्रमह.क छक्षण 

यह रोग जवर हेन बाला हाता है, तब पहले दांतों मं मेलं 
अधिक जमते लगती है । कठ जीभ भोर ताद. म भारीपन माछ 
हाने लगता दै, दाथ पैर म जलन शर हा जाती है, सड मं मिञस 
[ती है, प्या अधिक लगती है, बाल आपस पं चिपक जति र 
। धा समृ शरीर मे चिकनाहट आ जाती ह । आयुवद्‌ के प्रन्थों 
नं यह रोग २० तरह का वतलया गया है । कफज १० पित्तज € 

ओर बातज ४ श्रकार क। होता है । 


फ़ | नम (८.*. | । । 

इष्ठ प्रमेह-- पेशाब गन्ने ₹े रम की तरह मीटा दाता ३ । यह्‌ | 
याद्‌ रदे कि हर प्रमेह मे पेशावर के अगे पोलिया पेडात्रमे मिल- | 
र वीयं गिरता है । किसी किमी प्रमद मे ता उसक्रा गिरता प्रतीत 
हाता है ओर किसी किसी मे विन दिषलायी तरी पडता । = 

सान्द्र प्रनेह--यदि रात के पेश किमा बलेन में रख दियां 
जाय ओर सबेरे बह बिल्ल गाढ़ा ह। जाय ता सम चार्दिए 
कि सान्द्र प्रमेह दै । 

उदक भ्रमेह--पेशाब एकदम सफेद, शीतल, गन्धदीन,' याड 
ओर चिकना देता है । ५ 

( मला ~; (भ समान दता 
शक परमेह--पेशाव वीयं क समान देता दै । 


॥ १ 








चद 


-्य््च्=- 
वि 


ग्द 


२६ असलो कोकशाच्र 


न न क 


खरा प्रमह- पेशाब ऊपर स शराव की 


तरह साफ ओर नीचे 
गाढा हाता है। 


पिष्ठ भ्रमह-पिसे ६ ए चावत्त = पानी के समान ओर अधिक 


ब 
मट्‌ पेशाब मीश भर त 15 
1 आर्‌ अधिक हाता है तथा ठणटक 
बहुत रहती 8 दाता है 


चि ° असह पेशाव मे बाट्‌ ॐ 


0 कए मालूम दाते है । 

शङ्गा ओर खक सक र उवैरता है । 

सुखको लार क समान चिकना पेराब उतरता हे । 
। प्र 

नर. पत्तेज प्रभेह 


इगन्धयुकत होता शान का रग मजीट के काद्‌ के समान ओर 


नमह्‌ 
युक्त होता है । प्सा सून के समान लाल 
देर 1 
तक | ३ ` ओर उसका 
` ९ भ र पीला ध ह पाती द शोर उव 
लि प्रमेह | 
तार भेद खार ४ पेशाब हता हे । 
का पेराब हाता हे । भमान वणे रखः स्प ओर गन्ध ,. 


जाल पमेह- शले र 


खारा ओर द्गन्ध- 


| 


ऋ पेशाब हाता है । 


1 
न प य य म म, +" 7८ 8 | 


समान कड़े कण गिरते है । 
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स नि मि 





# 





1 5 ४ 
वातज बह 
वसा प्रमेह चर्बी के समान पेलाव हेता हे । 


मज्जा प्रमेह--मज्जा मिला हआ पेशाब दाता हे । 
तौ श्रमेह--शदद ऊ रंग का, मीठा, रूखा ओर कषेला 


` वेद्याब हाता है । यह पेशाब जहां गिरता है, बहो चींटियो ओर 


मक्खियां' भा जाती हें । 
हस्ति प्रमेह--रुक सूक कर तारदार ओर हाथी के मद्‌ जेखा 


-वेद्याव दाता ६ । कभी कमी पेश्चाव सुक भी जाता ह । 


° 


14 --१०१- 
. श्र्सह नह क उतपि 


ॐ साथ पानी भें पीस छानकर पीने से सब प्रकार के प्रमेह नष्ट 
दति दै । । 
२--ओंवला, दड़, ओर बदेडे का चूणे १ ताला, शद मिला- 
कर चाटने से पुराना भरमेह नष्ट दो जाता हे । ¦ 

२--शदध लोह-भस्म, शद्‌ के साथ चाटने से प्रमेह जातां 
रहवा दै । मात्रा बलाबल देखकर निधारिति करनी चादिषए । 

४- शद्ध वङ्ग-भस्म दे रत्ती जाड क दिनंमं ता क्षिसी 
साधारण गमे चीजके साथ या केले ५ थ ओर गमक दिनों मं 


न + . 4 ` ¬ न॑ 0 1 ~ - त जवे 

















---ल- ~रः न्ना प्टकनकाशकाह सार्काः 
त हि गी 
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| 
। ~ ~~~ 
| । @ुभ्टडे के मुरभ्चे ॐ साथ सेवन करने से सव तरह के प्रमेह नष्ट 
| दा जाते । . 
| ्रदर या प्रमेह क रोगी को लाल मिच, खट्टी मीठी तथा 
| | २ । चीजं वादी भर गरिष्ट वस्तु भूलकर भी न खानी चाह । 
| मेथुन करना भी एकदम छोड देना उचत ह । दवा का सेवन करत 
| | समय पूणरीति से ब्रह्मचारी वन जाना उवित है । तभी यह रोगः 
।# दूर हे सकते हे, अन्यथा दवा का सेवन करना व्यथे हा जाता ह 
| सौ दवाओं से वदुकर एक प्रदेज से रहना है 1 
| | | --:०:-- %। 
| = ^ 0 6 च>, 
| वङ्‌ वायं बधकमरोषष ` 


इ भकरण मे छद देसी ओषधि लिखी जार्थेगी, जिने 
| श्र मे काफी वल-बीयं की द्धि ह सकती है । किन्तु ये दवाय 
| सफ उन्दी लोगो के लिए है, ज दुराचार करके अधिक वीयं क्षीण 
कर चुकेहै।येताये ओषधि सबके लिए लाभदायक है, पर 
सयमी जोर ष्ट पुष के इनके करने की आवश्यकता ही व्या 
दे! सयमी इख्ष काते जी-जान से बस एक दी दवा का सेवन 
|| करना चादिष, वस वही संयम्‌ । संयम से बदकर दुलरी द्वा 
 ' संसारम कोई मी नहींहै। ४ 


का सेवन करना चादिए--धाय के पल, बद ड, बेडा ओर 





¢ 


असली काकशाख २१९ 
अबला । इन चारों चीजां को बरावर बराबर लेकर देख के रस मे 
भावना ३। बाद धृप में सुखा कर उसी के बरावर मिश्रो मिला 
हद्‌ में रातत को चाटे ओर उपर से युद्ध शद्ध दुघ पी ले। इससे । 
बल वीर्यं डी बद्ध हाती ह । | 

२- कच व्रतत की जड दुध में पीसकर भ्रति दिनि सवेरे पीने | | 
ते भी पुरुष का शरीर बलवान हे। जाता हे ओर खुब वीय पेद्‌ः | 
हा जावा हे । 

३-- कोच धत्त की जड़, सफेद तिल, असगन्ध, विदारी कन्द्‌+ | 
साठी चावल, इनके बरावर बराबर लेकर कूट डाले । वाद्‌ कपड़े । 
से छानकर भ्रति दिन £ म्गशे चूणे खावर ङ्य से गरम दुधमें 
यी डालकर पी ले । इसक। एकं मीने तकं सेवन करने से शरीर 
ते विचिन्न परिवत्तन दा जाता है । हमेशा सेवन करे ता ओर 
भी अच्छा हा। ^` 

४--सृखे ओंँबले का चूणे इख के रस मे भिगकर छाया मँ 
सुखा ल। दस प्रकार सात बार रसम भगावेरसखाले। बादं 
सङके बराबर शहद ओर मिश्री मिलाकर पका डाले ओर उसका 

। परति दिन सेवन करे । यह दवा स्ञी ओर्‌ पुर्ष दाना के लिए एक 
| समान गुणकारी हे । 

५-- शतावरी तेल बनाने की रीति- हरी शतावर के कूट कर 
२ सेर रस निकाल लेना चाहिए । बाद उस्म एक सेर तिल का 
| तेल भौर ४ सेर गे रुग्ध डालकर मन्दाग्नि से धीरे धीरे पका 
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इन दवाद्यां को एक एक ताला लेकर क्क धनाकर उसमं पकते 
समय ही डाल देना चाहिए । सफ, देवदार, बालचड़ , ालचछरीला, 
चच, लाल चन्दन, तगर, कूट, इलायची, अश्चुमती, खरेटी, रास्नां» 
 असगन्ध, वायविडंग, स्याह मिच, पीलप्णी, दालचोनी, पत्र, | | 
रेडी री जड़ का छिलका, ` सेधा नमक ओर सट । यादी देररे ~ 
चाद अदरख का अकं डाल देना चाहिए । जब पक जवि, तव उत्ते `` 
उतार ले ओर स्वच्छ पात्र मे ानकर रख दे । फिर इस तेल कां 
सदन करं । यह तल इतने रोर्गेो पर जादकी तरह असर करता है-~ 
जा ङ्ब ददा, वेने दही, प॑युल हे, महावात रोग चे मग्न दा 
या विसपरोगसे पिडित ह, उने लिए यह तेल बड़ा लाभं 
दायक हे । शरीर के संकुचित हा जाने मे, सज्ञिपात में गठिया जं 
दद्य शूल मे, यह तेल तत्तण गुण दिखलाता है । गले के भीतर 
देने वाले सव रोतो का यह तल ना करतां है । वीयं-हीनता 
ड सक्ता, चित्तम, इन्द नि्लता, बुद्धिद्ीनता, मन्दाभ्नि छे 
यह्‌ फरन दूर्‌ कर देता है । बन्ध्यात्र को भी यद्‌ दुर करने मे 
समथ हे । प्रमेह रोग, अंडवृद्धि रोग, पिह तेग, समलबाय, मृगी 
ॐ, दाह, ज्वर आदि रगो का भो यदह तेल नष्ट कर देता हे । 
इस तल का एकं महीने तक पीने से वृद्ध मनुष्य भ योवनस्व 
आप्त कर सकता हे । इस तेल के सुघने, पीने ओर मालि करने 


` म नित्य वत्तना चाहिये । यह शतावरी तेल खी ओर पुरुष दाने 
के लिए लाभदायक है | + 
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&--सफेद घु घची का कपड्द्धान च्या हुआ चूणे दुध क 
खाथ सेवन करना भी वोयं के लिए बड़ा गुणकारी है । 


७--मुलहटी का चूणे एक ताला घी भिलाकर राहद में चाटः 
% 


जर ऊपर से दुध पी लियाक्रेता बङ़ादी लाभदा । 


८- नाखरू, तालमखाना, सफेद सुखरी, कंच च्छे बीज,. 
गंगेरण की दाल ओर सहदे जदधी की जड, इन सव चीजें कोः 
कूट-कपड्छछान कंर चूण के बराबर को मिश्री मिला प्रतिदिन दूघकेः 


साथ सेवन करना चाहिए । 


९--गरम दुघ मे घी डालकर प्रतिदिन सेवन करना भी बडा 
ही बलबद्धेकं हे । 


१०- सम्भल की मुसली का रस $ ताला लेकर उसमें एक 


ताला - मिश्री मिलाकर पी जाया करे । यह द्वा सात दिनम दीः 
ग्रभाव दिखलाती है । 

११- शतावर, गोखरू, डाभ की जड, सिंघाङा, गगेरण की 
छल, कच के बीज, इनका सम मात्रा में कूट-कपडद्धान कर 
बरावर की मिश्री मिला एक ताला चृणे रोज राता प्क कर 


ऊपर से दुध पीलिया करे ता वीयेपुष्टदहा ओर शरीर मे ताकत 
आवे । 


+ + 0 + ह = 
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॥ "^ = 1 ^ ग, ह, 
"न 7 ५ ५ 


गभ ज्ञानं 


गभं स्थिति हा गयी यां नहीं, यह्‌ जानने के लिए पहला चिहं 


ता यह हे. जर गभं रह जाधा है तव किसी क्रिस स्त्रीकाजी 


^ दुसरे ही दिनमचन लगता है. सुख का रंग बदल जाता है 


= रारारम भ.रापन आ जाः. ६ । सबसे अञ्ची पहचन महीनेभर 
५ म हाती है। वः उम तरह्‌ क्य द्‌ सौसिकधन्न टल जाय, तब 
समक्त नेना चाहिए किचन र गय।। कयांकि गम स्थिव हा जाने 
वावत चन्द्‌ । तवादे) छन्तु जिन स्तरियोंका मतिद्-धमं 
मद्रामत ल्व 511 २ उदे लए ब्रह लक्षणं ऊन है ॥ 

गसं रदने ५२ स्व 1 17 ५ जनमे अविं हे जाती है, शरीर 
आनस्य ह 2२ कव जसनेको जो नदीं चादता, पुरूष 
को ओर भाद व न ३ अल्टी देने लगती है, मूटी 
1 "आता ६, ल १1९ इच्छा करतो है, कमर के नाचे 
उसका जविषटञ्चनताः, जत-कभो विर मी दुखने लगता 
# द. "ण ब्वालटटः था ति चालं खाने क लिए बहुत 
। उत्स? रती दै । दस्त सु ॥त्‌। 7६1 हता, नोद्‌ अच्डी तरह नहीं 
|  अति।, स्तना दं युद्दे त ह ओर उत प्र इयापरलता 
` याता जाती दे । गन क परच.नने को रावि रक यह भी दै कि 
थाङ्‌। स शद्‌ पानी मे मिलाकर पा लेने पर यदि यादो देर के बाद 
-ट्डी म ङ दद हाने लेगे ता समना चाहिए क्षि गभं अवद्य है 


। 


= 
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` श्रार यदि ददे नदा ता जन लेगभे कद।पि नहीं है । इस पह चान 
च .बदकर कोड मी पहचान नहीं हे । । 
सयोग के बाद ही पुलष से तृप्ति, गभोखय मे भारीपन, य्- 
चट, छाती का फड़कना, रोम खड़े दा जाना आदि भ्म ` 
दाता हे। | | 
कितनी दी लिये छं ता गभं रहने २-४ दिनाद्‌ दौ ॐ हने 

लगती है ओर कितनी क सासिक-धमं दलने के बाद यद्‌ चह 
दिखलायी पड़ता दे । किन्तु बहुत खी जियो यभ धारण रः दृ 
आ इन देनं बातों से बरी रदती दे; उनके सिफः धुष्व मे थू 
अधिक आता है । ढाईे-तीन महीने का नभे दा जानं पर स्न का 
आक्रार भी बदने लगता हे: किन्तु बहुत-सी खिय। ॐ स्वनमें 
 चार-पांच महीने तक कोड परिवत्तेन ही नदीं होता ॥ ता-र भरने 
से गभिणी का पेट भो बदृने लगता है ओर नाभिका गदा अरे 
धीरे भरने लगता हे । छः महीने तक गभ नाभि के नोचे रडता है 
जाद्‌ सातवे महीने से बह ऊपर चदृने लगता है । खभा-कभ रोग 

भी पेद बद जाता है । इसकी खास पहचान यह है कि गम । 
से बदन जाला पट बाच मं उपर का कुच उठा इ रहता है ओरं # 
रोग से बह्मा हुजा पेद सवत्र समान रूप से बद्ता है । चार्पँच 
महीना बीत जाने पर ता गभ कौ पहचान ओर भी अधिक स्पष्ट्वा 
सेकीजा सकती है। क्योकि फिर तापेटमे बालक खा एड्कना 
माम हाने लगवा है । किन्तु कड िर्योके पेटमे छः खाव 





ता पहले दाना पर उग 


रदत है । इसे सिवा ुत्र 
` दिखलायी पड़ते है । ¦ ' 


ररे असली कोकशाख 


णि मी ४. "1 । मी 


महीने तक किसी प्रकार की फड़कन नीं प्रतीत होवो । भूख- 
प्याख को अवस्था में गर्भं अधिकं डालता ह । 


गभस्थ प पुश्री का ज्ञान 


पेट मे बालक पहले ही महीने मे गाल जान पडता है। 


दाहिनी आंख ऊ बडी सी दीखती है1 ग त लड़क! रहने पर 


वाहनी जवामी मोटी ओर भारी मादन हाती है । उसमे कच 


0 हआ , | । हिते | ~. श्‌ | १ । 
` कड भा हज करती है । दाहिने स्तन मे दुध पहले उतरता है, मुख 
का रंग अच्छा रहता है । स्वभ्न मे पुलिग वस्तुं ही दिखलायी' 


पडती हे, यदि मनुष्य का स्वप्न भी होता हैता पुख्षकादी। 
यदि गभेवती के दुध मं जू अथवा चटी डालने पर वे जाती रं 
ओर चलती फिरती नजर आते ता सममना चाहिए कि पु उतपन्न 
दोगा ओर यदि मर जायता कन्या कौ उत्पत्ति होगी । लङ्का 
दाहिनी कोख में रहता हे । गम भ लडका रहने पर स्त्री जा-ङछ्‌ 
भो आय करेगो, वह दाहिने चंग शी भरारम्भ करके । यदि चलेगी 


, उ्ठेगी ता दाहिना हाथ टेक करः 
इत्यादि । 
 यदिपेटमेंक्न्यादातीहैता खी का मस्तक भारी रहता दे, 
तथा स्तनो का दुध पवना दाता है । गभिणी के सुख का रङ्ग पीला 


के.लक्षणों के ठीक विपरीत सव लक्षण 


। 
ल | 


+ # + त प ॥ ४७ # = 


गण = 


॥ ~ । र १ (ऋ त गिरि 
जयिनः क प-कर ---- 
क : 


= "ऋदु -- ---> => [ि ' ` " क 
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यदि गभवती ख्ीका राजा का दशेन करनेकी इच्छा. 
निरन्तर हज करे ता खमभना चाहिए कि मषा भाग्यशाली ओर 
घनी सन्तान पैदा होगी । भूषण तथा रेशमी वज्ञ धारण करते 
की इच्छा दानि पर सुन्दर ओर शौीन तबीयत को सन्तान पेदा 
हाती है । देव-मन्दिरों में जने, महात्मा ऊ दश्चन करने तथां 
धार्मिक कथां खनने की इच्छा देने पर॒ शान्त स्वभाव की ओर 
धमपरायण॒ सन्तान पेदा हेती है । सोप, सिह भादि हिंसक 


॥ = 


` जानवर के देखने की इच्छा हाने पर दिखक सन्तान उत्पन्न होती 
 हे। किन्तु इसमे कभी-कभी सन्देह भी रह जाताहै पर पांचवें महीने . 


मे गभंवती की जा इच्छा हाती है, उससे अच्छी-वुरी सन्तान ` 
भली्भोंति जानी जाती है ओर वह जानक्रारी कभी भी भू नहीं ` 
हाती+सद्‌ सत्य उतरतीं है। इसका का रण॒ यह है कि इसी 
पांचवें महीने मे गभस्थ सन्तान मं जीव का प्रवेश हाता है। 

पुत्र कन्या पहचानने की एक ओर रीति है, इस सेकडां 
बार परोन्ता ली गयी है, एकर बारभी भूटी नहीं ई । वह यह है ` 


 कियदिश्रिसी खी के गभः कां वालक जा नना हाता भडमांङ््‌ 


नाम कौ चूही को सन्ध्या समय स्नान करा रक्ता लपे शान्त-चित्त ¦ 
दा कह आत्रे कि “हे भे, मेँ इसे कल यह जानने द लि ए उख।ङंगा ` 
कि अणुक सीके गममं पुत्र हे या कन्या} 


यह्‌ कहकर 


। चला आने । दर दिन्‌ स्नानादि से निवृ करः जाय ओर ॐ 


उखा ले । ( उसङ़ कोटे अधिक कड हा ते कई तह करे कषद 





1 ~ ~ अ स्नः य क भ "य का एत = न = यः ऋ 
७! = ~ ` ------ =  . =-- ---- --- ध क ग्म 
ज > -- यः हि न्ता क~ ४ 
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लगाकर उखाड़ ले ) यदि सोधो एक जड़ निकले ता पुत्र ओर दा 
जङ्‌ निकलने पर कन्या जाने । किन्तु यदि वह जडं उ्परसदहा 
टूट जाय तो समता चादिए कि सन्तान पेदा हकर मर जायगी 
या जियेगी मी ता बहुत ही कम दिनो तक । प्रसव वेदना के समय 
इको जङ्‌ कपड़े मे लपेट कर खरी की कमर में बांध देने से तत्ततणं 
प्रसव हा जाता है, जरा भो देर नहीं लगती । किन्तु यह्‌ जड़ी 
तभी बांधनी चाहिए जब यह अच्छी तरह से माम दा जाय 
मब प्रव हेनि मं चं ही समय की देर है । 


न= २ = \। 


गभरक्षा के उपाय 


। ४५ क बत र च य 
गभ रक्ता क उपाय बतलाने क पहले यह बतलाना भावङयक 


 " भ्रतीत हाता ह कि वालकं गभ में किस प्रकार रहता र कमरा 


वदता हे । गभाधान से चार महीने तकत गर्भाराय का मुख . बन्द 
रहता है । ज्यो ज्यों गम बढता जात। है, व्यं व्यो गभोशय भी 
बद्ता जाता ह ओर ंडाकार हकर नीचे के खिसकता आवा 
हे । छे महीने गभोशय को नार बहुत दोटी ओर चिपटो दाकर 
फल जावो है । आठवें महीने मे बिलङ्कल चिपटी हदा जाती दै । 
कभी ता सातवें मदीने से हो ओर कभो नव महीने से गभोरखय का 
सुख खुलने लगता है भोर षाल ® उत्पन्न देने के समय एकदम 
खुल.जाताहै। ~ 





# 








है कि जिन सात भिद्य के भीतर गभाञ्चय मं बालक रहता ह 
उसमे एक प्रकार का देखा पानो दाता है कि यदि बह. बालक की 
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गभांधान हो जाने पर पहले महीने में बोयं जमता है । दुखरे 


महीने मं उख पर पतली भिरस्ली चद़ती है । तीसरे महीने मे शरीर 


का भक्रार बनने लगता है । चौथे में पूरा शरीर बन जाता है । 
पो चवे महीने मे हृदय ओर जीव पड़ता दै । छठे ओर सातवें महीने 
में बालक का शरीर पुष हाता है । गभस्य बालक पेट उकरू बैठा 
इजा दमो हार्थो ऋ षैरों से मिलाये रहता है । उसे दानो घुटने 


छाती ओर पेट से लगे हेते दै ओर उसका माथा उनी घुटनों के 
बीच में रता है । यदि पुत्री रहती है, तवता चसा सुख माँ की 


पीट की ओर देता है ओर यदि पुज दाता है ता उसका मुख माँ 
के पेट की ओर रहता ह । गभ स्थ बालक अपने हाथो की अंगुलियों 
खे आंख, कान, नाक ओर सुख मुःदे रहता है । इसका कारण यह्‌ 


¶, 


भख से छ जाय ता सूरः कानमे चला जाय ता बहिरा सुख में 


जायते गगा, पेट मे जायता सुद चर मस्तक से जाय ता वह 


य “क वणन मि  -" ज्य च त, 
+“ यार या यः द क कि ` न > धः = क आ । अ = 3 न मे = "ण भके 
र यि = ~ ~ >= ~~~ म~ = त. 2 
[त क स ` 1 किः 
~ =) क 


सदो) नष 
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"पागल दा जाता है । इसलिए स्यालु परमात्मा ने अपने सब दिद 


मृद रखने की शक्ति वालक को प्रदान की -हे । 


वच्चे का केन-सा अङ्ग पले बनता है इस बिषय में विद्धानां 


का कथन भि्न-भिन्न भकार का हे । कोई ता कता है कि शारी- 
हाती है; केदे कहता है, दुय, वुद्धि ओर मन हे, इसलिए सबसे. 


५ । + ॥। 
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पहले हृद्य की रचना हाती है । फो कहता है कि वच्चे का पोषरः | 
नाभि द्वारा हवा है, शस लिए प्ले नाभि बनती दै । आरतीय । 
चिकित्सकं क आचोयं धन्वन्तरिजी का कटना है कि वालक ड 
अग-भत्यग एक्‌ साथ ही उत्पन्न होते है; दन्तु धिक सृद्मः 
देने के कारण लकय मं आना कठिन हे ।॥ समय पाकर वे यथाक्रम 
भक्ट हेते है । यदि विचार कर देखा जाय तो यही सिद्धान्त युक्ति. 
तभो मलम हाता है । बड़ी खाज क वाद्‌ भवौचीन विद्वन # 
ने भी इसी सिद्धान्त की धृष्टि की है । गभ स्थित देने के समयस 
भायः नो महीने मे गभस्थ वालक कौ शारीरिक वथा मानसिक. 
रक्तया तथा अवयर्वो की रचना हे चुकती है । इन नौ महीनों क" 
रस विषयक विद्वो ने राकृतिक नियमानुसार दा भागों मं विभक्तः 
भ्य। है । पहले भाग मे छ; मास रक्खा है ओर दुसरे मं तीन | 
त्त । पहले भाग में वच्चे द प्रायः सारे शारीरिक अवयव वत्त | 
रि दूसरे भा में मानसिक शक्तियों का विकास होतादहै¢ | 
इस लिए पहले छः महीने मे बच्चे की शारीरिक रचना में ओर 
पिद्धले तीन महीने मं उसकी मानसिक शक्तियो मे माता अपने 
उच्छा क अनुसार परिवसन कर सकती है । 
तीसरे सप्ताह मे गर्भं का भाक्रार बाजरे ॐ दानि ॐ बराबरः 
रा जाता है ) महीना समाप्त हेति-देति सिर तथा पैर का आक्र 
माद्टूम हो नं लगता हे । लम्बाई भी उस समय चौथादे इथ्व चक 
दा जाती है | उद महीना बीत. जाने पर उसका आकार पसा देर 








 . +रिकिर्यो कहना चादि करि एक प्रकार सेवे तैयार दी ह 


` भेद बतलाने बाले अंगों की रचना हेती हे । इस समय तक 
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जावा है कि. जिखे देखने पर यह माद्धूम किया जा सकता है कि 
यह मुभ्य जाति का बचा है । इस खमय शरीर की अयेत्ता 
` मस्व बड़ा दाता हे । दाय-पैर टू से रहते है, यानी उनसे हथेलो 
ओर तले नहीं रदते । आंख, कान, नाक ओर सुख की जगह 
सिरं काले दाग माद्म हेते दै । दुखरे महीने क अन्त सें प्रायः 
खारे अवयव ( अंग ) साफ़ दिखायी पड़ने लगते हे । लस बाई ए 


. ज्व तक हा जाती है । 


तीसरे महीने मे आंख को पलकों का आकार बन जाता है । 


ई । हस समय सुख बन्द रहता दै । इसो महीने खी: पुखष मे 


भायः ३॥ इन्व तक हा गयी रहती है । चौथे ध 
ओर कलेजे की अपतता दूसरे अवयव धिक बते दै । इख सहाने 
-में बा इछ ऊद हिलना भी शुरू कर देता है । सादे चार महीना 
दते देति लम्बाई भी ५-& इन्च तक हे। जाती है । पांचवे महीने 
से अन्त तक पु वगैरह ठीक ठीक बन जाति हे । इस खमय तक 
शरीर की अपेत्ता सिर ही बड़ा रहता है ओर उसपर षो मल सके 
( चांदी कैरंग क ) वाल निकल आते दैः । लम्बाई ७.८ 9 
ओर बनन ६ से ८ कौंख तक हा ज तादे । ठे महीने में चमडे 
ऋ दानो परतं दिखायी पड़ने लगती द, किन्तु वे बहुत ही नाजुक 
भौर रक्तवण दती दे । लम्बाई १० इच ओर वजन लगभग ३॥ 


#=* नतौ 1 | विक , 


जातां 


हि = = 7 ^ ऋः 9 वि 0 नि 0 च 
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नि 
नि + (न्ना म #+ 9. 


पाव हा जाता ह । नाखून निश्ल आति ह । यदि इस समय वधा 

पदा हो जाय ता वह्‌ ङु देर तक अवय साँस ले सक्ता है । 
सातवें महीने में बच्चे फे सव अंग बन चुकते हे । इस समय 

 चच्चका सिर नीचे ओर पैर ऊपर हौ जाता है । ओंख की पलक 


छता पचि पाव तकृ ही जाता है । आठवें महीने मे बच्चे के प्रत्येक 
जग ऋ] समान रूप से बरद्धि हाती ह । लम्बाई १६ इच तक ओर 
अजन पीने दो सेर तक हा गया रहता है । इस मीने में दी यदिं 
त) जाय ता बह जीवित रह सकता है । हों थोड़ दिर्ना 
₹ अवरय रहेगा । नवे महीने मे लम्बाई १८-२० इलच | 

९वजन तीन सादे तीन सेर तकं हा जाता दै । 
रभी-कभी बारह महीने तक भी वच्चे गभ में रह जाते हः 
त॒ एसा महत कम हाता है । वेक मर्थो मेँ बारह मास तक 
५९ ५ का उल्लेखे पाया जाता है । ग्यारह महीने के बाद | 
त देखा भी गया है । इस लिए इसकी सत्यता मँ ५ 





सन्दे 
 * पह नहीं हे। अस्तु; , उत्तम सन्तानात्पत्ति विषयक नियमों केः 


। व इद्धि का क्रम जानना विशेष भरयोजनीय है, इसीलि९ 
न्त वणन्‌ कर दिया गया । अब आगो यह दिखलाया 
जायगा कि गर्भकी र्ता किन किन उपार्यो से दा सकती है, वथा 
अह ५ खड़ा हेने पर किस मीने में कोन-खा यन्न करना 
, | | ६ 


ऋ कि ` त" ` = . नु 
याज्यतः िन्कागहनलम त सन्कन्न ~ -- - ` का ति म न= ~= का काः = = ` ` तो क न व नः न = शिरि म त्म श ६ द न 
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गभिणी खी को कभी दौड़ना, कूदना, या उद्यलना नहीं 
चादिए 1 धमक कर सीढ़ी उतरना या असावधानी से सीदी पर 
चद्ना भी गभ के लिए हानिकारक है । इन कामों से गभः के गिर 
जाने या टेढ़ा दहा जाने की सम्भावना रहती है । जिससे गभः ता 
नष्ट हा ही जातादहे, साथदही खीका खी महान पीड़ा गनी 
पडती है । कभी कभी ता इस पीड़ा से स्वी मर भी जाती है), 
भयावह चीजों से गभिखणी खी का वचाना चाहिए । उसे दुसरी 
स्री का प्रसव नहीं देखना चाहिए । गभिणी के लिए जलें 
तेरना, अधिक परिश्रम ओर मटॐ़े का काम करना, चत्त छे नीके 
अधिक ठहरना, अधिक साना, अधिक जागना, दुर कौ वस्तुक 
नजर पर जार देकर देखना, गमं चीजे ८ जेसे लाल मिच आदि ) 
खाना, उपवास-्रव करना, अधिक माजन करना, जबदेस्ती भूख 
का राक रखना, सखो चीजे ८ जेसे भूना हआ चना आदि ) खाना 
पुरूष क साथ साना. मल-मूत्रके वेग का रोकना, कुचिष्टता ¦ मेले- 
पन ) सखे रहना, भधिक जेर से बोलना, सिर मे अधिक तेल 
लगाना, क्रोघ-शाक करना आदि. वड़ा ही दानिडारक है । इसलिए 
इन कामो से गभिणी स्री का सदा बचना चाहिए। गभिरणी स्तौ 


को अधिक पोष्टिक भाजन भी नहीं करना चादि, क्योकि पोषक ` 


भाजन करने से बच्चा पेदा हेते समय बड़ा क्ट हाता । 


दाल, भात, रोटी, तरकारी, दूध थाड़ा घी आदि खाना गर्भ 


वती के लिए विशेष लाभदायक है । मक्खन का सेवन करना भी 


8 । 


1, 
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चङ ही उपयोगी है । खासकर दुध का सेवन ता गर्भिणी का 
सवइ्य छरना चाहिए । हँ दूध की शुद्धता पर ध्यान रखना जरूरी 
र । क्योकि दुध खराव दाने से लाभ बदले हानि करेगा । बीमार 
य्‌ का दूष भूलक्तर भी न पीना चादिए । थोड़ा बहत फलां का 
भतिदन सेवन करना इस समय के लिए अमृत-तल्य है । हमेशा 
यख साफ रखना चाहिए । स्नान करते समय अंग-मत्यंगकोा खुर 
५) तरहसे धोकर स्वच्छं कर देना उचित है । आजकल बहुधा 
लो एकदे तेठ पानी स ही नय लेती हे । यह वात बहुत 
रो हे । फेबल शरीर भिगो देने का नाम स्नान नदीं है; बक्कि 
॥ 1 ४ दै, समत शरीर का  मलरदित कर ञद्ध कर 
१ उर जल से मल-मल कर स्नान करना प्रस्येक मनुष्य क 
„` ज्ञी लाभदायकटै। इससे तन्दुखस्ती मे जद्द केर खराब | 
| 





८ 9 व 
। 4 | ६। | मिनत करसे खरी का शरीर फर्वला ॥. 
तथा भ्रसव यानौ 0 14 द, 1४) 445 ५८ 
ऽ नि वचापद्‌ हेते समय कमक्ष्ट दाता है । 
व वी भ ता 6 
५ 1 दय घरटा पहले ही किंसी कोटरी में जा 
ल्या स भानो जाय, स्ये शी उपशम । ` 
` ` "दात्मा पुरषो की जीवनी अथवा हन्द विष्यो का 
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चिन्वन करती रहै-गहण को न देखे ओर न उसकी दाया दी 


अपने ऊपर पड़ने द । गर्मी-सदीं से हमा बचकर रहना जरूरी 


है । लाल रंग का वख नहीं पहनना चाहिए । उष विचार रखना, 
भरसन्नचित्त रहना, पविता स्खना, दय मे सब पर दया ओर 


प्रेम रखना, गभे क बच्चे पर बा ही अच्छा मभाव डालता है । 


इस लिए इनके गभि खरी कभी न त्यागे । 
यहां पर दा तीन बातों का उर्लेख कर देना अलुचित न दोगा । 


यपि वे कोड विशेष आवश्यक ते नदीं है, तथापि उनकी जानकारी 


“रखने से सम्भव है मलुष्य छा समय समय पर कुच सहायता ही 


मिले । पडली बात ता यह है सातवें महीने मे वच्चे का पैर ऊपर 
ओर सिर नीचे क्यों हा जावा है। बात यह है कि छ, सहीने वक 
ता उसके अंगों की रचना हाती है । बाद मानसिक शक्तियों का 
विकाश दाता है। यह मानी इ बात है कि भारी चीज हमेशा नाच 
की ओर रहती हे । इस लिए बच्चे के सिर का नीचे की ओर रहना 
-स्वाभाविक है । इश्धरीय लीला बङा विचिच्. ओर रहस्यमय है, 
इस लिए यह कहना कठिन ह कि उक्तं काय का केवल यदी कारण | 
ह । हों यहं अवङ्य कडा जा सकता है कि ओर ओर कारणो मे 
सम्भवे कि एक्‌ कारण यह भी हा । दुसरी बात यह है कि गभं 
मं बच्चे रोते क्यो नहीं १ विद्वानों का कथन दहै कि गभे मं बच्चे 
का सुख भि्टी ( जरायु ) से ठका हुजा रता है ओर कणठ-द्वार 
भी कफ से धिरा रहता है, इसी से वह नहीं रोवा । तीसरी बात 


1 , 4 0 1. 
११ + “ ¶ ,¶. + 4 
"8 ॥ | ५ = १ ^ „+ | 1 ५ ॥ 
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यह्‌ है कि माता के पेट में बच्चा मल-मृत्र क्यों नहीं करता ? इसका 
कारण यह्‌ हे कर वच्च का पोषण नाला द्वारा हता है । इसी के 

हारा माता क शरीर का रक्त वच्चे के शरीर में पर्वता है ओर ` 
उसी से उसकी शद्ध हती है। यह्‌ नाला वच्चे की नाभि मे लगा 
रेता है । अव यह वात सहज ही मे समी जा सकती है कि 
 मल-रहित हकर वना हुआ रक्त ही जब बच्चे के दारीर मं जाताः 
दै, तव मलमूत्र तेयार ही कहां से हा सक्ता है । | 
# ^ गभवती स्तर जा काम करती टै, धच्देका भी वही काम अपने 
आप हाता जाता है । गर्भिणी के सानि पर पेट का बन्वाभी निद्रित 
, दौ जाता है, उसके जागत ही वच्ला भी जाग पड़ता दै । इसी 
कार माताके संस मे खीची हर वायु से बचा साँस लेता ओर 
माता के सस लाडने पर बह भी सांस छोड़ देता है । कने कां 
तत्सं यह्‌ कि जा-कुछ माता करती है, उसका प्रभाव बच्चे परः 
किस प्रकार पदता हे, इसका ज्ञान प्राप्त करणे गर्भिणी का सदा-- 
सत्वा सावधान रहना चाहिए । 

यदि गर्भिणी खी प्रत्येक वस्तु की जानकारी र्खे ओर हरः 

काममं सावधानी र्खे ता किसी प्रकारका उपद्रव नींद 
सकता । सन्तान भी उत्तम, दीघायु सोर देष्ट-पुष्ट हा सकती है 
रवा उसक्रा जीवन भी सुखमय बीत सकता है । मूखतापू्णं कार्य 
करने से ही गभं सखाव भौर गभेपात हदा जाता है, मरी सन्तान पैदा 
होती है तथा बच्चे निर्बल, रागभस्त शर अस्पायु होते है । 


भ 
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चार महीने के भीतर जा गभे नष्ट हा जातारहै, उसे ता ग्भ 
लाव कहते हँ ओर उसके बाद नष्ट होने वाले का गभेपात । इसके 


लक्षण ये दै-- 
रू ९- यदि गभे नष्ट हने को हाता है ता अचानक शक्ति त्ती 
1 दा जाती हे, चित्त मे व्याद्कलेता छा जाती है ओर बेहद ओक 
खाती हे । 


र--जी इवा-सा जाता है । यह हाता है कि कां जा, क्या 
` करे। पता नहीं चलता कि ठेसा क्यों हा रदाहै।! ` 
` ३--खड़ी होने स सिर घूमने लगता है, चकर आ जाता है । 
` ध- पेट के उपर ओर देनो जंघों में रह रह कर वेदना हाती 
हे । मृत्रस्थान सरे तरबूज का सा पानी करने लगता है । 

५-- यदि कमर, जंघा ओर गुदा मे अधिक षी ङ़ादहा, शूल हाः 
ओर श्धिर या रुधिर की डली बाहर आने लगो 
चादिष्ट कि गभे, गभाोशय से अलग हा गया है । 

यदि गभेचाव क लक्षण दिखलायी पड़ने लगे ओर पूरा 


ता समना 


| लिङ्च हा जाय कि गभलाव देनेवाला है, तब उसके आरम्भ जः 
टी यानी पीड़ा दी हा, ख्धिर निकलना शरू न ह हा- यह 
उपचार करना हितकर है- । 
| ९--संसदटी, देवदारू भोर दुदधी इन चीजों के साथ दृध काः 


सेवन करे । 
 २-- शतावर ओर वृद्धी का काढा षवे 1 ` 
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दृधमेंडालदे। ज 
`क उपर से उतार 
उस दष मे मीठा डालकर पिया करे । 


-२३६ असली कोकशासख 


इस रकार खवर हा जाने पर गेा-दुगध में गूलर के पके फलं 
का सेवन श्रू कर दे गभवती को ठरे स्थानम सुला दे ओर ठंडा 


पानी पिलवे । ठग्ठे पानी से भ्रसव-दार क धा डाले । यदि धिर 


का निकलना श्रूहा गया हो ता दृध के स।थ कवे या सिघाङ़ा 
अथवा कमल ओटाकर ठगढा। हा जाने प्र पिलावे । अथवा द तीन 


चावल भर अफीम का सत ज्रिसी सुखी वस्तु के साथ खिला देना 


चाहिए । 


यदि पहले ही पहल गभाधान हुआ रहता है ता गभखाव या | 
] 4 + + दा ध द नहीं ९.4 
पात छः सात षर मही हा जाता है, दैर नदीं लगती 4 


चन्त यदि खी दूसरी या तीसरी बार गभ धारण क्रिये रहती दै 


तीन दिनि लग्‌ जाते है । जिस स्री का गभं नष्ट हे. जाय, 
+ ख | कम्‌ १. +, । <, 9 | ही ५२ 81: 
सक्मसेकम पाँच द्धः महीने तक पतिक पास नहीं जाना 


| 1 । क्योकि इसके भीतर गभं रह जनि से उत्केभीनष्ट दा 
जाने को आदं रहती है । जि खा 4 8 
(भी नाराज्ञा रहती दहै । जिस स्री का गभे बराबर नष्टहेता 


स जाय, इते गभं कौ रत्ता के लिए गि हेति पर सूत्र सात्र 


धानी से रहकर इस प्रकार द्वा का सेवन करना चाहिए । 


पहले महीने म सुलदटी, दुधी ओर देवदार की पेली वकर 


। (८ पीने के लायक पक जाय, तत्र उखे साग 
ले जोर पोटली के। निल कर पक दे । बाद 


दरे महीने में करनवा, काला विल, मेजीटं ओर शतावर को 


ग्‌ मिन अः भ य 
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नि 1 ४ धि वि 


पाटला डालकर ऊपर की रीति से दुध में पकाकर पिये। 

तीसरे महीने मे दुद्धी, कमलगद्रा, सरिवन ओर सरँठी के. 
चावल की खीर खाया करे । | 

चोथे महीने में कटेरी, कम्भारी, दधवाले इन्त की केंपल द्धः 
मे ओटाकर पिये तथा घी यां दृद्यी से भात खावे । ` 

पांचवें महीने मं दुघ भात खाना बडा ही उपयागी है । 

छठे महीने मे पृष्ठपरणी, सदिजन, गाखरू ओर गिलाय काः 


ज प मो न म म, यो म म आ म 


` दध में ओटाकर उसे पिये । घी मिलाकर भात खाय दृध की लस्सीः 
का सेवन करे । गोखरूकछाघी में पकाकर खाय । 


[न भी 


साते महीने मं स्घाड़ा, सुना, केखर, सुलदहटी मौर चीनी, 


के दुघ मं भओौटाकर पिये । 
` आयवे महीने में के, कटेरी, बेल, परवल ओर देख, इन 

खवकरी जङ्‌ को दुध मे पकाकर पीना चाहिए । या दूधमेंस्डो का 
तेल ओर मीडा मिलाकर कभी कभी पी लेना उचित है । 

नवे महीने मे सुलदटी ओर देवदार दष मे पकाकर सेवन 
करना हितकर है । 

दसवं महीने मे साठ ओर दुद्धी को दृधे पकांकर पीना चाहिष्‌। 

सुलदटी, साल त्त क बीज, देवदाख, नोनिया साग, काले 
तिल, रालः रात्ानर, पीपल, कमल की जड़, जवासा, गोरीसरः 
बायसुर दोनों कटेरी, सिघा ङा, कसरू, दाख ओर मिश्री तीन 
तीन मारे ले ओर सात महीने तक प्रति माख मे खात खात दिनं 
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रि 
। च + क 9 क । > ह म + म ज, 


सेवन करे ता कभी भ गरभनष्ट न दहा । यदि गर्भिणी क के्ठ 


शुद्धि न रती हा ता येाडा-सा शद्ध किया हुआ रंडा का तल 
( डक्टरी दवाखानो मं मिलता है ) चीनी मिले हृए दूध मं मिला 
कर कृभो कमी पौ लेना चाहिए । यह विरेचन बड़ा दी लाभदायक 
दै, इसी से गिण खी ॐ लिए भी लिखा जा रहा है । इसके 


सिवा दूसरी विरेचन कौ द्वा कभो नदीं खानो चादिए । क्योकि 
-गभिणो खी के लिए बमन ओर विरेचन निषेध दै किन्तु ऊपर की 
दवा लेनेमे कोई हानि नदीं है । इस लिए इसका सेवन करके केष्ठ- 


शद्ध करने म गभिणी सी को किसी बात की चिन्ता नदीं करनी 
-चाहिए । 8 । 
५ अब इसके वाद हम यद्‌ बतलाना चाहते है कर यदि गभोवस्था 
-म अन्यान्य उपद्रव खड़ हां ता उतके लिए क्या करना उचित हे । 
पटला मदीना 
द्‌ पहले महीने मे किसी प्रकार का कष्ट प्रतीत दे। तो 
शलाक, कमल ककड़ो, सिधाड़ा ओर कतेरू को ठे पानी मे 
सकर गाय के दुध में पीना चाहिए । अथवा भंजीठ, लालचन्द्न, 
कूट ओर तगर के वराजर बराबर लेकर दुध में पीखकरदूधही मं 
पीना वचादिए । । । 
ठसरा मटोना 
तगर, केसर, वेलगिरि ओर कपूर का समान मात्रा मे लेकर 
बकरी के दृध में पसे ओर उखी के दुध मं छानष्टर पीये । या 





"` १ 


>, 


ऋ ज्य क 


-सालम मिश्रा, नीलाफरः, कसेरू, अद्रख, सम माना 


मे पीसकर दुध में पिये । 
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में लर जलः 
मे पोस गाय के दुध में छानकर पीना चाहिए । अथवा सघा, 
कसेरू, सफेद जीरा, बेलपत्र ओर छदाडा सम मानना मे ले, पानी 


त्गसरा महीना 
पदमाखे, सफेद चन्दन, खस ओर तगर को सम मात्रा ते 
पानो से पीसे ओर बकरी के दुध मे छानक्र पी ले । अथव। स 


` सफेद्‌ चन्दन, नागरमेाथा, पदमाख, कमल कक्ड़ी का पानी रे 


पीसकर गाय के दुध के साथ पीना चाहिए । 
चौथा भहीना 
खिवाङ्ा, केले का पत्ता, दाख, अनार को कली ओर केले क 
कन्द का पानी मे पसङर बकरीके दुध में पिये । या खघ, कमल- 
कड़ी ओर केले की जङ्‌ ®। पानी मे पीस बकरी ऊ दुध में पीने 
सेक्ष्टदूरदाजातादै। 
| पाचों महीना 
नीलारूर, कमलककडी, कमलगद्रा, ओर नागकेशर केः बरी 
के दुध मे पीस लानकर पीना चाहिए । या नीलकमल की जड़, 
काकमाची, कमलक्कड़ी को पानी में पीसकर द्ध में पिये । 
उठा मीना 
बच, इलायची, सुनक, नोलाफर ओर नागशचसर शो दृष भं 
पी छानकृर पीना चािए । या पीपल, पीपरामूल, कमल का 


१ = का मिण न छ 


नन म ध अ न न म मनम 





फूल ओर कमल की शर का पानी मे पीस, बकरी के दधमें पीनां 
उचित ओर लाभदायक हे । 
सातं भरीना 
` सातवें महीने में यदि किसी तरक्की पीड़ा ता केथकी 
गिरि, मुंगा की शाख, धान की खील चर्‌ इन्द्र जा क सम मात्रा 


बराबर बराबर लेकर जल में पीस, गायके दध में ्ानकर पीना 


का जह्‌ ~| र सारा कांजड तथा लाल चन्दन चछा सम मात्राम 
गकर वक्रो के दुध मं पीसकर उसी के दूध मे पीना भी विशेष 
लाभ पर्हुचात। रै । 
आखवां महीना 
माख, गजपीपल, कमल का फूल, कमलगट्टे की गिरी 
आर धनियां इन ची को सम माघ्नामे लेकर पानी मँ पीस 
लना चाहिए । वाद्‌ उखे गाय के दूध मेँ छानकर पीने से सव 
9 क उपद्रव शान्त दो जाति है । 


नवां महोनां 


रेड्‌ कौ जड़, काकोली, पलासपापडा इनका सम मात्रा में 


या सेठ, ठा ढे पत्ते इलायची, वायविडंग, सफेद जीरा । ओर 





० 


| में लेकर दध में पीस नकर पीना चाहिए । अथवा केथ वत्त के $ 
. फल की गिरी, सालम मिश्री, धान की खील भौर जा का 


चै 


चािए । या पीपल कौ जड, बड़ की जड़, जल भंगरा, सू्॑सुखीं . 


ले कृढ-छानकए जल के साथ पीने से तत्त्तण आराम हा जावा हे॥. | 





ए = म गौ सः + ~ ~~ ~ काः 
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१८. ` अखल काकम्ताख्र ` 8, >. ५4 


# गजपौपल, इनक्छा बरार बराबर लेकर बकरी के दुध मं पीख दधान. 
कर पीने से भी कष्ट दूर हा जाता है जर. गभः नष्ट नहीं हाता ॥ ` 


"ध. क. - ल [क्ष ३ 

^ : गर्भिणी की इच्छापृतिं 

। , ^ गर्भिणी खी का कभी-कभौ ऊद एेसी चीज खाने की च्चः 

ती है, जिसे वह खुगमता. से नहीं पाती । णेखी दशा में उखदी ` 

जिख चीज पर इच्छा हा, बह चीज उसे अवद्य खिला देनी 
चाहिए । किंतनो दी सखियां मुखता के कारण अपनी इच्छाका 
भरकर नहीं करतीं ओर लज्जा क कारण उसे द्वा वैठती है, किन्तु 
यह बहत चुरी बात है । इच्छा का रोकने से .गभंस्थ बालकषर ` ` 
बडा दी खुरा असर पडता है । सी र्यो की सन्तान बहुत 
असन्ताषी हाती है । इस बात कां हसा ध्यान रखना चादिष्ट कि 

गर्भिणी ्ञीकादे हृदय हाता है ओर जा इच्छा उत्पन्न हेती है 
वह एक प्रकार से उसके भीतर की मांग हेती है। इसी से गभ्रिणी 
ल्ली क दोहटदिनी कदा गया है । 


अदु ~ > व कक्‌ ` ॐ 1) क 
_ अ + १ प „+ 
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॥ प्रसव्य 

9 बन्ञा पेदा हने के समय को प्रसवक्राल कहते हँ । जिस घर 

` सें बचा पेदा हेता है, उसे प्रसूति ग्रह" या मभामीण भाषा में सोर 
कते दं ओर जव बचा पैदा दे जाता है, तव उस गर्भिणी खी 
कानाम प्रसूता हा जाता है । इस प्रकरण में प्र्तवकाल के 
सम्बन्ध मं छु लिखना आवरयक है । वयोकिं इस समय लिर्यो ` 6 
का नया जन्म हाता है । जरा भी गलती करने चे इस खमय अनेकः ` । 
तरह रोर, जपे प्रसूत का दुःख, यानिका बाहर निकल. कर्‌ | 
अद्‌ आना आदि- दौ जाते हँ । इस लिए जब देखे कि गभ क ्‌ | 
दन पूरे ह गये, तव किसी चतुर दाई कौ पदे ही से बुक | 
चरमरखले। यदि कोह दाहनमिलेता घरकी लियोंकादी 


सू सावधानी से इस कामका करने फ लिए तंयार दौ जाना 
चाहिए । 


त-य = = ~ 


॥ 


\ 


पहले कहा जा चुरा है कि गभे बालक प्रायः नो महीने क । ॥ 
ग 


9 १ ४ । 
गग 


सगभग रहता हे । कमी नो महीने में कुद दिन पहले टी वह पैदा 
दा जाता दै, ओर कभी दसपच दिन वाद्‌ 1 जव प्रसबकाल 
निकट आ जाय, तव गर्भिणी करा प्रसृतिक्रा-ग्रह निश्चय कर लेना 
चाहिए । वह्‌ घर पवनीक यानी हवादार हा तथां दु गेन्ध-रहि 
डा । प्रकाश भी उख घर मे अच्छी तरह हाना जरूरी है । उख ॑ 
कमरे म खील भी न हीनी चादिष्‌। जाजकल सूतिका-ग्ृ् सद्धा 4 


+ 
¶ 








खली च्छोकशासत्र रथैडे 


त र ऊक: न्द न - हिज, म = नि । क, > १ > =) ज 9 क य ण म 


खेखा च॒ना जाता है, जा घर मकान भर में सव्र कमरोंखे रदी ओर 
स्वराब हेवा है । किन्तु देखा करना बहुत ही चुरा दै । बाग्भट्टजो 
-ने ज्लिखा हैः- 
घ्राक चेव नवमात्मास्तात खलिका टञ्ामपेत । 
दशशते धशश्ते खर्नारे खस्पन्नं साधकेऽटति 
अथात--नवां मदीना श्चरू देत दी भ दिन देखकर अच्छ 


॥ "स्थान मं बने इए स्थन च्छा सृतिका-गरड चुनना चादिये । उख 


"खारी अआवश्यकीय वस्तु मोजृद रहना जखूरो है । णेषे ही मकान 
ब गभिखणी स्री को प्रसव करना चाहिए । \ 
। ,. अब हम यदह बतलाना चाहते है कि सृतिका-ग्रड केवा देएना 
च्वादिए । ऊपर कटा जा चुका है कि इस घर को साफ़-सखुथरा ओर 
(वादार रहना बहत जरूर है । इसके सिवा यह्‌ धर कम से कुस 
-<-९ हाथ लम्बा ओर ^-७ दाथ चोडा ठाना चाहिए । इस घर 
-मे बहुत तेज हवा आने को आवदयक्ता ता नदीं है पर मन्द . मन्द्‌ 
-ङवा अवश्य आनी चाहिए । घर मे ठण्ड बिल्ल न दानी चाहिए 
यदि जाड़कादिनदहा ता इस्र षर मं बिना घु्णेको आग हरवक्त 
ददकती रहनी चादिए । सुबह-शाम कमरे के दरवबाजों का बन्द कर 
देना ॐचित हं ; इससे कमरे मे शीत का प्रवेश नदीं हा पावा। बाकी 
समय मे जड़ कादिनदेातिहइएमभो दरबाजोंका खुला रक्खे। 
गर्मी क दिनों में द्रवाजों के बराबर खुला रखन। उचित है । वषा 
सं यदि घटा विर हुड हा ता इन्दं बन्द करके याङा-खा खुला रहने 
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दे । सोर में सदं लगने से मसान आ दिरोगदहा | हे । घर 
दीपक पेसे स्थान पर रखना चाहिए जा जा के सम्मुख न दो । 
सिरहाने की ओर रखना सवसे उत्तम हे । यच्छा दा यदि उस घर 
मे मिरी के तेल का दीपक न जलाया जाय । कारण यह कि इख 
सेल म घुओं दाता है भौर वह घुं जीवन के लिए हानिकारक है । 
सोर फे घर मे बटत-सी खियाँ न रहने पावें । ली के पति 


क ता उस समय व रहना ही नहीं चाहिए । घर में एेसी लियः. . ' 


उस्र समय रदं जा प्रसृता की ्रमपात्र हें भोर प्रिय वचन बोलते 
बालो हसाय ही इस विष्य की जानकार हे । उस समय भय 
<फ बात भूलकर भौ मुख से नदीं निकालना चादिए। अधिक से 
सिकं चार इयां तकं प्रसव के समय सृुतिका-गृह मं रह सकृता 
दे । कयो कि इसस अधिक्‌ खिर्यो के रटने से एक शार-गुल देता 
ह दूसरे षर की वायु भी खरा हा जाती है। 
इस समय वेदनादा तरद की देती है; एकता प्रसव की 
वदना ओर द्सरो किसी अन्य कारण से । प्रसव वेदना के चिन€ 
` - रख मे शिथिलता आ जाती है, हृदय बन्थन-रदिव जान 
पद लगता है, देने जघ मे पीड़ा दाने लगती है, कमर या पीठः 
क चारो ओर ददं हाती है, प्रसव द्वार से कफ के समान पानी 


निकलने लगता है तथा बार बार मृघ्र स्याग करने की इच्छा हती 
ह, पर मूत्र उतरत नहीं इसके अतिरिक्त प्रसव वेदना रुक खक. 
कर हेती हे । प्रसव वेदना पहले धीरे धीरे हाती है ओर फिर कुछ 
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-खमय छे लिए खक जाती है¶ बाद हली खो पीड़ा दाकर २५-३० 
-मिनट तच्छ रहती दै इसके बाद अधिक देर तक ठडरनेवाली तो 
-वेद्ना आरम्भ हदा जाती हे । 


यदि गभिरणी खी ख ने-पीने में ञ्यविक्रम न करे, कोछठचुद्धि प? 
हमेशा ध्यान रक्खे ओर अपनी खान्ि के अलुखखार बराचर परिश्रम 
ऊरती जाय-आरामतलब न हा, ता उसे अधिक प्रसव वेदना नदीं 


 . डा सकती । यदी कारण है कि मजदरी पेखा करनेवाली खियों छा 


प्रसव को पीडा बहत ही कम हाती है । अकसर देखने मे आया है 
कि गभिणी मजदुरिन पूरा गभे दा जाने पर भी काम किया करती 
दै ओर जव उसे प्रसव के चिह्न दिखजायी पड़ते दै तव वह्‌ काम 
छोड़कर चली जाती है ओर दे चीन घण्डेमें दी बच्च। पेदा दे 
जाता है । प्रख व-वेदना एक रोग है । जिन खियों में यदह रोग नदीं 
हाता, उन्दं भ्रसव-चेदना नहीं के बरावर देती दै। चंगडांकी 
स्ियां चली जाती हँ ओर मागेमेंदी भ्रव कर लेती है! उन्दे 
उख काम के लिए दख मिनट से अधिक नदीं डहरना पडता । इखो 
ध्रकार अप्रिक{ की जंगली जातिया, जा दमेशा नंगी रहा करतो 
शर जिन्दे असभ्य कदा जाता है, बिना किसी विरदोष कष्ट र वज्ञे 
्रासानी से भसव कर लेती है । इसका कारण विद्वानों ने यदो 
बतलाया है छि वे काम-काज क्रिया करती है ओर गभोधान दे 
जाते के बाद्‌ मेथुन एक बार भी नहीं करती । 
सव-वेदना के समय मल-मूत्र के वेग को कंभ मी न रोकना 
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चाहिए । यदि इनकी स्कावर हा गयी ह ता फौरन यत्न करन 
उचित है । यदि इस समय भूख लगे ता गाय का गरम दृध था ¦ 
इनङना रहने पर पिलाना चाहिए । प्यास लगने पर ठग्डा पानी 
देनेमे कोर हानि नही है। ङ लामो का कटना हे कि प्रसव का 

समय न्किट आ जाने पर गरणी को मल ता त्याग आनेदर्‌ पर | 
पाव लगने पर्‌ मृन्नत्याग न करावे- वयोकि मूत्र का रोकने ख 6 । 
चम वहो सहायता मिलती हे । छन्तु हमारे खयाल से मृ :" ॥ 
कावेग रोकना भी ठीक नहीहे। 

गव ल्त से यह्‌ निरचय दा जाय कि वेदना प्रसव की दही 
तव उसका खुर कसी ह लम्बी-चोडी चारपाई पर सुला देन 

 चादेए । यदि त्ता हा ता ओर भी भच्छा। गर्भिणी को भूमि | 
¶्र कभान लेटना चाहिए । व्क धूल मे हजारों रोगोत्पादक | 
राशे हे। ये कीराशु शिष्य क ऊपर चद्‌ जाति है ओर उसे ॥। 
रागा बना देते हे । प्रसव के समय परायः स्त्रियों केलिए फटे, पुराने 

नोर सले निय दिये जते दै, विन्त यह्‌ ठी नहीं । स्वच्छता ^ 
आ भार पूरा ध्यान रखना चाहिए । पसे कपड़ा से भ्रसविणी ओर 

"जात शि के बीमार हाने की पूरी सम्भावना रहती है । क्यो 

कि यह्‌ अवस्था वदी ही नाजुक हाती हे । कमी कमी वस्र को 

गन्द्गी के कारण भी षो का द्म घुटने लगतारै ओर वे मर 

जातेहे। ` 


यदि सूतिका-गृह मे रखने वाली चारपाई या तरुते को गरम“ 


| 
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खली कोोकशासख „ ॐ 
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जल से घे कर खखा लिया जाय ओर बाद्‌ सुतिका-गरह मं वि्छाते 
ता अच्छा दे । जिख प्रक्रार उत्तम चारपादे की जरूरत है, उसी 
प्रकार सुतिका-गरह मे उत्तम, स्वच्छ, कोमल ओर खुखद विधो 
की भी जरूरत है । सुतिका ग्रह में एक भी फालतू चीज न रहने 


दे । प्रसृता की चारपाई दीवार ऊ पास खिड़की के सामने बिज्ानां 


चादिए 1 उख घर में हर वक्त गरम पानी तैयार रहना चाहिए । 
दार क प्रसव के वक्त इस पानी से हाथ धाकर प्रसृता कीं सखुश्रषां 


, करनी चाहिए । जा दाईे काम करने के लिए नियत की जाय, 


खसे साफ़ वस्ज पहना देना चाहिए षर उस की अंगुलियों क नाखू्त 


भी कटवा दे 1 क्याकि नाखून से गभस्थान भें चाट लग जाने का 
भय रहता हे 1 

जब भ्रसव कालं धिलछ्कल निकट आ जाय, तत्र खू्र साचधानी 
खे यह देखना चाहिए कि चचा पेटम च्छि प्रकार सेडै। सिर 
नीचे है या पेर अथवा आङ्ा ता नदीं है 1 पदश्चानने की रीति यह 
है कि प्रायः सभी बालकोंका सिरनीचे कीओर दे(तादहै ओर 


सिरके बल दही वे पेदा देति है । जव बालक का सिर नीचे कीओर 


हेता हे, तब वह बायीं ओर से दाहिनी ओर का घूमता है ओर 
सत्री का बायी ओर भारी माद्धम दाता हैः किन्तु जिस स्त्री के दाहिनी 
ओर भारा रहे अर बालक दादिनी ओर से बायीं ओर धूमे तव 
खममना चाहिए कि बालक के पैर नीचे की ओर है ओर वह वैर 
के बल उत्पन्न होगा । यदि दोनों ओर भारी रहे ओर धूमे न, तोः 
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समम ले कि बालक आड पड़ा हआ है जोर हाथ ® बल उत्पन्न 
दोगा । इसमे स्त्री को बहुत कष्ट होवा है। यह तक किस में 
पचानवे स्तिया मर जाती है। 
बहुधा दाहयां बेदना के समय गर्निणी से कोने ® लिये कहती 
द । इसमे उनका उदेश्य यह्‌ दाता ह कि इस प्रकार जार लगाने 
से बच्चा जस्द्‌ वाहर निकल भव्रेगा ; किन्तु ठेसा करना अत्यन्त न 
वातक ह । इस समय यदि गभ्िणी छ ख्चे ते थाड़ा घीडाला | | 
इआ दृध पिलाना चाहिए । हँ यदि प्रसव दे। रदा दे, तव ता ॥ 
धड़ा जार लगाना ठीक हाता है; पर उख समय ता अधिकां 
स्का चेत दी नदीं रहवा। भरसव क समय इतनी वेदना दनि 1 
का कारण यह हे कि गभाशय का मांस धीरे-धीरे सिङ्कड़ने लगता 1 
दै आर प्रसव दार चोडा हने लगता है। गभाशय ॐ सिक्कुड़ने की 4 


लदरे उटती दै, इन्दी लहर क कारण स्त्री के इतना कष्ट देतादै। ` \ 
गभाशय के भीतर बच्चा ओर ऊुद्धं तरल पदाथ देति दै। 
र ख समय बहुत सी स्त्रियं अपना दिल एकदम लोटा कर लेती 4 
दै। बे यह सममती है किअव जान नदीं बचेगी । इसी से प्रसवं 
काल मे पास में रदनेवाली स्वयां का बुद्धिमती हाना आवर्यक 
बतलाया गया हे । क्योकि चतुर स्त्रियाँ गभिणी छो सान्त्वन दे 
सकती ह ओर अपनी ुद्धि-चातुरी से उसके दिलके बहला सकती = 
दे । इस समय गभिणी मे हिम्मत पेदा करना उसको जीवन-रत्ता | 
क लिए बहुत ही आवय होता है । छटा दिल कर लेने से कभी- 





त भ नि» += = ` 
' १ ^^ 9 
= नन्व 
| १ # ५ + #,। 
4 ५०.२८ 4 


4 


५ 


७. त 
द + "अनि 


ड (या. ७ == 5 9 


=) । %। ( 


„ +ल 


# =, 


ऋ 


(# 


"च किर, १", 
1 


= 
"ग @। 
[र 1 
= 9 
“444 १ ~ । य १ 
| ग्न्य अ ८1 -, =, नी 


५ 


"जभ इ~ 


॥ 


न: १ 4; कक 


| क < 31 
कि स्ति (~ ~ ४४ ; 
॥ ऋ न 1 
# ह ॥ नी क्य क म, 
= व 1 ॥ 
4 ` 
[न # च ^~ 8 ॥ रि + | 
केक 


9“ 
, + 54 क 
0 


 (#) =-= 


| 

















असली काकशास््र रह 
कभी सवुष्य निष्प्राण हा जाता है । विचारां का प्रभाव सचुष्य पर 
| जडा ही गहरा पडता है । इस लिए पास में रहनेवाली सियो का 
| खूब उद्धिमानी से गभिणी का उत्साहित रखना उचित है । इस 
समय बहुत सी दाहयां भीतर हाथ डालकर देखती दे ; छन्तु यह 
-चहव दी रा काम है । इससे प्रसूता को बहुत कष्ट देता है । गभो- 
दाय के भीतर बालक एक कि्टी से मढ़ा रहता है । वच्चे के बाहर 
निक्रलते-निकलते यह्‌ भटी फट ज।ती है । जिद्टी क फटने छा राबद 
*"भी हाता है 1 इसके फटत ही गर्भोदकं वहने लगता है, इससे वच्चे 
(क निकलने क मागमे चिक्नाहट पैदा हा जाती है । कभी-कभो यह 
` जिह नदीं भी फूटी ओर बचा भि्टी सहित बाहर निकल आता 
हे । इस समय हाशियारी की जरूरत है । चतुर दाई को उचित है 
किं ख सावधानी से उख भटी को चाकू से फाड़कर बालक को 
निकाल ले। इस काम में यदि देर की जाती हैत वच्चा मर जाता 
है । स्याकिं गभे में वच्चे क फेफडे सांख लेने अथवा डाडने का 
काम नहीं करते ; किन्तु ज्योही वह बाहर निकलता है, स्याही उख 
| -उवाख-प्रच्छवास क्रिया जारी हा जाती है ! कि्टी, उसके इस काम 
। में स्कार ालती है, इख लिए उसके हटाने मेँ विलम्ब देते 
ष वातार दै । इस काम में सावधानो रखने के लिए इस 
-वास्ते का गया है कि कहीं भिस्ली फाड्ने ॐ समय चादर बशवे के 
शारीर म न लग जाय । 


कभी-कभी बश्वे पेटमें ही मर ५ ते दै । पेट मे वच्चे के मर 
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जाने की पहचान यह है कि मरा हआ व्रा पेट से घुमता नहीं है । 
पट म मसिकालाथासादहाजाताहै। स्त्री के स्तनो का दध सुखं 
जाता है ओर उसमे दिलाई आ जाती है । यदि वचा मर जाय ता 
फोरन किस अच्छ डाक्टर से उते निकलवाने का प्रबन्ध करना 
चाहिए । देर्‌ करने से स्त्री की जान खतरे मे णड जाती है | 
भसवक्राल की खाधारणदया तीन अवस्थाय हेती हे । पद्िलीः 1 
अवस्था मे त बालक धीरे-धीरे जीर खक-खक कर प्रसव द्वार की 8 
भार आता है शरैर्‌ दूसरी अवस्था मे वह पैदा होने लगता है & ˆ 4 | 
तासर। अवस्था वई दै, जा वालक उत्पश्च हने ॐ पीले प्रसृता. | 
¶द मसे पानी की तरह कार पदार्थनिकृलता रहता है । पटली दशा 
म प्रसूता को खड़ी रखे या संभाल कर टदलाती रहे । परन्तु उतना 
टद्लाना उचित दह, जितने से उवे थक्रावट न माटम दहा । यदिं \। 
वेट आने लगेतो बैठा दे ओर यदि नीद आती हे, ता बेधडक 
सा जाने द । क्योकि नीद उचरने ङ वाद्‌ जव वेदना श्रू देती है 
च बहुत जसद्‌ प्रसव द जावा है । प्रसूता ॐा चित्त या पट न | 
लिराकृर वार्य करवट से या जिस ओर से लेटने मे उसे आराम 2 
पले उसी ओर लिटाना अधिक उततम है । दार्नों घटो क वचरम 
; कोमल तक्रिया रख देना चाहिए, ताकि दोनों जाव अलग-अलग 
रदे सके । अव इस अवस्था मे प्राणवायु का मीतर रोक कर जार 
 सगाना प्रसूता के लिए लाभदायक है, इस्र समय भी जार उतना" 
ह लगाना चाहिए जितना स्वाभाविक रीतिसेमल तयाग करनेमे- ` ॥ 
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अधिक नही 1 किन्तु मखं दायो पहली अवस्था मं जार लगवा 
लगवा कर प्रसुता च्छा थका डालती है, जिससे बहुत दानि हाती हे ।. 
पहली अवस्था मं सिप्ठं टहलानेके ओर केडे काम नहीं लेना 
चादिष्ट । टहलाने से वेदना तीन हे जाती हैः जिससे भ्रसच हाने 
मं शीघ्ता हाती है । यदि वेदना मन्द पड़ जाय ता खीकेाथाड़ा 
खा गरम दु पिलाना चादिए । इससे जरायु का सुख शीघ्र खुल 
` जाता हे । कोडे-कोडेख्ी कादा चार दिन तक भ्रसव-वेदना सहनी 
.‰. पड़ती है । उस समय धर कीं स्त्य उसे भजन नहीं देती, किन्ठ 
शसा करना उचित नहीं । गरम दुघ या साचूदाना अथवा मखाने 
की खीर आदि हलकी चीजें अवदय खाने का देनी चाहिए । 
प्रसव हेते समय एक चतुर स्त्री को प्रसविणी के पीढे बैट 
जाना चाहिए । उसे अपना हाथ प्रसृता की पीठ पर धीरे-धीरे फेरना 
व्रा्िएट । जिस स्त्री का पहलौटी का बालक हेातादहा, उसकी ते! 
बङी ही सावधानी हानी चाहिए 1 इससे जननी कछ शान्ति मिलती 
हे । जबतक बच्चा पेदा न हा जाय, तबतक उस स्नी के पीले से नहीं 
टना चाहिए जर हलका दाथ भो फेरते जाना उचित है । जव 
12 बालक का खिर बाहर निकल आवे तब उसकी गदंन के चारो ओर 
| हाथ फेरकर यह देख लेना जरूरी है कि नाल गन सेतानहीं. 
"न लिपटा ह 1 पेदा होते ही यदि यह नाल शारीर से न निकाला जाय. 1: 
ता बश्वे के मर जाने का भय रहता है । बालक का मस्तक निकल ` 
- आने पर बहुत सी मृखै दादयो वश्वे का मस्तक ` पकड़ कर खीचतीः 


० 


॥ 
४ 


चै 
3 ५ ॥ ॥ ॥ 
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हे । किन्तु देखा कभी न करना चाहिए । मस्व के साथ एक नस 
देती है, उस सिच आने से वालक कौ ष्रस्यु हौ जनेकाभय 
रता हे । इस लिए दाई को च(दिए किं स्त्री के पेट पर धौरे-धोरे 
हाथ फेरे । ठेसा करने से फिर प्रसव -वेदना गुरू दो जाती है ओर 
चच्चे कारोपगभी बाहर निकल आता है, खीचते को जरूरत 
नहीं पड़ती । 
, अपर निस नाल की चचां की गयी है, यदि वह नाल वच्चे की । 
गदन्‌ सं लिपटा हआ हा ते धीरे-धीरे लके हार्थो से उषे खेलकर । 
। 
। 





तच 


सिर के ऊपर से उतार कर भीतर कर देना चाहिए । यदि नाल मेँ ` 
उलन अधिक दे। ते उसमे समय लगान। ठक नहीं है । यदि सिर 
| निक भने क वाद्‌ प्रसव कौ वेदना पेट पर हाथ फेए्लेसेमीन 
1 दा, तो सममना चा्दिए किं अभो बच्चे का ममूचा शरीर 
भश्लने मे कुव देर लगेगी । ३७ लिए एसे समय मे चतुर दइ 
पलक खचकर निकाल ले, यी अच्छा ह । क्योकि देर लगने 
९ भोकने कलय की आका रहतो हे । परन्तु इतने पर भी 
| प ड़ कर दाईं कभी न खीचने पावे । उते चाहिए कि वह अपने 
८ हाथ को अंगुलियों भीतर डालकर बालक ४ बगर्लो सं अङ 
भा तरे अकर खोचि । सचते समय पदे बैठी दद स्तरो के ।ओ 
चाहिए कि तह प्रसृता कापेर द्वाये रहे । पेट के द्वयं रहने खे । 
> नह निकलने पाता । रक्त निकलने से बालक को हानि प बातो 
े। वयोकि वद रक्त बालक के छान नाक ओर मुख मे भर जावा दै। | < । 


1 


र ~ । 








" नत 





न 
नेयाय कः त्र अ 


वा = =-= १ मा कनन न नन न्न्य व न न ल 
यि तोति कि वु 


असली काकशाख २५३ 

क्िसी-किखी जी का बालक पेदा दाते समय वड़ा कष्ट दाता 

है, जच्द्‌ प्रसव हाता ही नदीं । कड दिनों तक असह्य वेदना दातीः 
रहती है । एेखी दशा मं नीचे लिखे यन्नो से काम लेना चाहिए । - 
किन्तु यत्न करने के पहले इस्र बात का अच्छी तरह से जान लेना 
चारिण कि प्रसव-वेदना दी दै या ओर छु । जव यह निचय हेर 
जाय कि प्रसव-वेदना दी है, तव नीचे लिखे उपायों का कामे 


लाकर गभिणी के कष्टां का दुर करना चाहिएः- 


~. आसेकं उपचार 
 « १ करजुवा के पत्तों ओर बीर्जो का कर्क बनाकर या बकरी ` 
के दुध मे तिल के तेल का पक्राकर प्रसव-स्थान मे मलन से 
पदा हा जाता है, विशेष कष्ट नही दाता । 
 २--भङडभाङ्‌ की जड़ कपड़े मे लपेट कर प्रसविणी की कमर ` 
में बोधे, यह दवा परीत्तित है, शिया प्रसव हा जाता है । 
दे रेङीका तेल पेञ्ख पर धीरे-धीरे मलनेसे चः 
भरसव हा जाता है । | 
४-स्हड का दूध नख चर डी पर मले । 
क. ताला अमलतास का छिलका पानी में ञटाकर 
ऊपर से चीनी मिलाकर पिला देनेसे भो प्रसव जस्द हो जाता है 
६ यदि चुम्बक पत्थर करो प्रसूता अपने हाथ से लिये रहे, 
चब भ प्रसव जस्द्‌ हा जाता है । 


बच्चा 


जदहुत जरद्‌ 


भै # + | 
" शत कष* 
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७-फालसे की जड़ अथवा शालपर्णीं की जड़ श पानी में 
-पीसकर नाभि, वस्ति ओर यानि पर लेप करलनेसे भी लाभ होता । 
८--अपामागे ( इसे म।मीणए भाषा सें चिरचिटा या चिचिड् 
कहते हं ) की जड़ महीन पीसकरर नाभि के नीचे योनि ओर जंघा 
षर लेप कर देने से मी प्रसव सुखपूवैक हा जाता दै । ` 
९--अपामागे बड़ी ही तीच्ण वस्तु है । यदि बहत आवरयक्ता 
आ पड़ शरोर वालक किसी तरह भी बादर न निकलता दे, तव ५ 
इसकी जड ,( ताजी ) जिखकी लम्बाई वीन-चार श्रुल दो, बङा { 
` सावधानी ते प्रसूता की योनि में रख दे । साधारण दश। में इसका 3 
याग कमा नही करना चाहिए, नहीं ता गभांश्य तक्र बाहर 
निकल पड़ेगा । | 
९० मनुष्य के बाल जलाकर गुलाबजल मं मिलादे, बाढ 
उधे खी के तलवे पर मलने से भी जल्द प्रलव हे। जाता है । । 
१- सूता अपने लट छा सुख मे डाल ले । इससे भी शीघ्र । 
भसत हा जाता है । | 
{२९--अपीकाः नामक परेन द्वा एक-एक रती तीन बार 
देने सरे सहज हीम प्रस्वहाजावादहै। 
^ बच को उधाल कर पीनेसे भी बहुत दी लाभ देता हे । 
१४ गभिणी के शरीर में अच्छी तरह से तेल लगाकर गरम 
जल से स्नान कराना भी हितकर है । 
९५-- ये।ड़ी सामृगक्रां खिंचड़ा गरम गरम खिलाना या गस्म. ५ 


। + 
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दध पिलाना भी प्ायदेमन्द दे । 

१९६- सोप कीं कचुर की धूनी राद्य-स्थान मं देनेसे भी भ्रसव 
ने मे बड़ी सहायता मिलती है । 

९-- धीक आनि के लिए कोडदवा देनेसे भी व्वा शीष 
जाहर निकल आता हे । 

१८--पाँच ताले राङ़ में एक ताला अजवाइन का काढ़ा वना- 


> कर छनङ्कना पिलाने से भी प्रसत हा जाता है । 


१९- रेडी की गिरी, पीपल ओर बवचका तिद्धी के तल में 
सीखकर नामि के ऊषर लेप करने से कितना दही कष्ट क्यों न दे, 
स्तोरन दुर हे। जाता है ओर खख से खन्वान पेदा हेतो है। 

२०--मारशिखा की जड़, विजयसार, सदिजन की जङ्‌ „ पान, 
रुटाला आर खस्टी इन चीजों का वराबर-बराबर लेकर कोँजी ष 
जल मं पीस, नायि में लेप करने से शीघ्र प्रसवा जाता है\ यां 
शालपर्णीं का जङ्‌ का चावल के पानी मं पीसकर नामि, भग चर 
चस्ति मे लेप करने से सुख से बालक उत्पन्न हे। जाता है । 

९१--चिरमिटी की जङ्‌ का दस टुकड़े कर डाले । बाद साद 
तार के लाल धागे में उनका अलग-अलग बांधकर कष्टवाली ली की 
कमर भ बोध देने से सन्तान तत््तण उत्पन्न हा जाती है । . 

२२--गाजर्‌ के वीज, सौफ, साया, मेथी चे दाने, वटञ्रत्त की 
जड़, बनपरा ओर सुलहटी प्रत्येक तीन तीन मारे लेकर क्वाथ 
नार । छानकर गभिणी को पिलानेसे सुख से प्रसव दे जावा है । 


म्ब न 


^ जिन वर्तिं का जानना आवक्यक हे, उनका वणन यहो तक किया ` 


` भय क पास दी है । ओंवल गभाशय छ सुख के पास दै या नही, 
` ह जानने ॐ लिए छठे महीने जघ सधिर बहे ओर इसी तरह बिना 


(५) "च्च चाहिए किकोडं युलायम चमडी वरह चीज ता नहीं हे 


` भ भयकर्‌ बात है । इसको वचा पैदा होने के वाद्‌ निकलना 
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` साधारणएतथः जिस भरकर प्रसव हेता है, श्ै।र भ्रसवकाल में 






जा चुका; किन्तु कभी-कभी रेसी विकट समस्या उपस्थित हो 
जाती दै छि बालक्र ओर प्रसूता दनो क जान जाने का भय 
रहता है । जैसे, पहले सिर न निकल कर बच्चे का नितम्ब बाहर 
निकल आता है । यह भर्यंकरता का चिह है । इस समय चतुर 
दा काम कर सक्रती है । कभी-कभी वा अधिक मादा हेति 

जयवा मर जाने के कारण बाहर नहीं निकलता । वच्चे का गभ , 
मे मर जाना बड़ा ही मयंकर है । एसी दशा मे पफोरन डाक्टर का 
लाना चाहिए । कभी-कभी ओंबल पदे दी निकल आती है । यह 







९" 










चाहिए; किन्तु कमी-कमी यह गर्भाशिय ढे सुख के पास लग जाती 
है । इसी से पहले यदय निकल पडती है । जव रज पांचवें अथवा 
22 महीने मे प्रवाहित हे, तव समना चाहिए कि ओंवल गमां 








क्रिसी कारण ॐ कभा-कभा वहने लगे, तव अंगुली डालकर यह 







यदि एेखी चीज का छंयुली से स्परा देः ता सममः लेना चाहिए 
भल गभांशय के सुख के पालं ही ह । इसका निचय दा जाने 
पर भ्रसव के समय दाईफे लू सावधानीसे काम करना चादिए। 
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| १ 6 नि 0 न "क 
भ्रसव-पीड्ा श्रू देने, पर चतुर दादे खा चाहिए कि वह अपता 
दाथ गरम पानी से खृत्र साफ़ करके भीतर डालकर ओंबल दाः 


रोक दे ओर बच्चे को पहले बोदर निकल आने दे । 

कभी-कभी गभं में एक से अधिक वच्चे भी रहते ह । 
भी दाहा खूब सावधानी से काम लेना चाहिए । कर्यो कि 
भी प्रसृता को बहत कष्ट हाता है । 


 ----- |= | #िकक्् 


। ल ल 

+ `  नवजातश्िञ्च | 
बालक. उत्पन्न डा चुकनेपर दे बातोंकी ओर ध्यान देना 
चाहिए । एक ता उस रोने पर ओर दुसरे मल-त्याग पर । बचा 


पहचान हे । रोने से यह सुचि दाता है कि उसके फेफडे हवा खे 
भर गये ओर स्वासत्रच्छवास क्रिया आरम्भ हो गयी । यदि बालक 
न रोवे ता समना चाहिए कि अमी वह हों रहाहै। 

बच्चे क पेदा हाते ही सबसे पहले 
देखना उचित हे । बहुधा वर्चो के 
हआ आता है । इस लिए यदि च 
देना चाहिए । कभी-कभी थेली मं हो लिपटा हु भी बच्चा पदा 
हाता है, एेसी अवस्था में तुरन्त ज्िहो क फाङ्करर वचा निकाल 
लेना उचित्‌ दै । वाद्‌ यह देखे कि बालक होंफता ता. नदीं ह । यदि 





उसके गलेके नाल द्धा 


ऋषिः 


इसमें 
इसमें 


दा दाते दी रोने लाता है । यह उसकी स्वास्थ्यता कौ खास ` 


गले मे नाल ( नार ) लिपटा+ ` १ 
इ लिपटा हआ हा ता उसे व. 
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शरुता ह ता पहले उषके सुख मे सावधानी 8 अंगुली डाल कर 
लार निक्राल डाले । बाद्‌ ठरे पानी में अपना हथि इवाक्रर षच्च 
कीं छाती पर बहुत धारे से हथाखना चाहिए । यडा हधासने परर 
ही बाल रोने लगेगा । यदि इसे भी बालक न रेते ता थोड़े से 
ठरे जल का दलका धीरा उसे सुख पर देना चादिए अथवा 
बालक कौ पीठ पर हरॐी थपङियां लगाक्रर ख्लाना चाहिए । यदि 
इतने पर भी बालु न येवेता उपे गद्‌ मे चित लिटाले ओरं 


ठसक देन हाथ पकड़ कर जरा उपर उठते ओर उसके सुख मं 


दा चार कक लग्र, किन्तु पक लगानेबाली ल्ली का सुख बदवृद्ार 
न हा, नदीं ता वच्चे के बीमार दे जाने का भय रदरेगा । बहुत^ी 
लिया वच्चे द सुनाने के लिए टण्डे पानी मे उक्षका सिर इपर 
देती हं, पर यह काम अच्छा नदीं है । 
दि बाल हार नीला पद जाय; ता उसकी नामि ख खन 

भरले छ।इकर नाल के टदे । जब्र पैसे भर अन्दरज खु 
गिर्‌ जाय, तत्र उसे फौरन बाँध दे; बहत खून न गिरने १३ ।, एेखा 
रमे स सुख, ओंख का नीलान दर हा जाता दै ।- च्ितिनी हं 
दाहयां वच्चे का खनने के जिए काली मिच चाकर उसके जुस 
मं द कत ह जन्तु इनस उच्चे कौ बहुत हानि दाती हे । | 

इस प्रकार पहल बच्चे का दलाकए८ तब उलङा नाल काटनः 
चाहिए । नाल काटने की रीति यद दहै.-नाल ओ नाभ खे तीन 
अंगाल लेकर वांच दे । फिर खख बधन से आधा अंगुल लेाङकर 
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"स्क बन्धन ओर लगा द्‌ । बाद्‌ देनो बन्धनं के बीचमें तेज आजार 
-खरे काट दे । नाल काटने के पहले बन्धन लगाना इस लिए बहुत 
 लखूरी देता है कि जिखमं बच्चे ॐ शरोर का खून न निकलने र३। 
क्योकि खून निकलने से बया मर जाता ह । नाज में दसरा बन्न 
इस लिए लगाया जाता है कि सायद्‌ प्रसुता क पेटमें दूखरा बौल क 
हया । यदि वह्‌ बन्धन न लगाया जाय ओर पेद में दृखरा वक्वा हा 
ता रक्त निकल जाने के कारण वह तुरन्त ही मर जायगा । ण्ठिर त। 
“सूता का बचना भी कठिन दा जाता है। इसी से क्खरा बन्धन 
ला देना भो आवडयक है । क्योकि पेट मे जितने वच्चे हेति हे 
स्का नाल एक दी दहेताहै। यदि पेटमें दुसरा बच्चा दाता 
भसूता स्त्री से इतना दाल कभी न कदे । नदीं ता ववडा जाते 
कारण प्रसूता को जान खतरे भं पड़ जानेकी सम्भावना रहती ड । 
` नाल काटने से पदले एक बात पर ध्यान अजर्य देना उचित 
हे । यह किः बचा निर्जीव ता नदीं है । यदि बह निजी यानी ५ 
मजार अधिङूहा ता नाल काटने से पदले नाल को मों की ओर 1. 
से दुहटकर बालक को नाभि तक ले आवे । रेखा क रने से ऊध खून 
बच्चे के शरीर मे चला जाता है । इतना करने के बाद नाल च्छो 4 ४.१ 
काटना उचित दै । कमजार बालक छ लिए ङ्च दाहयां नाल क | 
सुग की दस पांच वृद्‌ चटा देती है; छन्तु यह्‌ निया हमे अच्छी 
| नी जंचती- यद्यपि इसे मी बालक की कमजारी दुर ष्टाजाकी ^. 
| ड, क्योकि मां का सून बच्चे के लिए बहुत दी लाभदायक हे, चाहे = ` 
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3 प्र लगा देनो चाहिए । एेसा करनेसे बच्चे का मलान 

। ध हाता | पचात .घी, राटद्‌, ञनन्तमृल ओर ब्राह्मी के रस 
सा सेने ऋा चू मिलार चट दे; यह बहुत ही गु > 
¢ ६। इससे एकतो बालक का मल गिर जाता दै जर दूसर्‌ न 

` 1 सस्ती पर बड़ा अच्छा परभावं पदृतादै, यदि य ॥॥/ 


५. (< = 1 चाहिए यह्‌ कि धु ^ . .९ ल कर 
नि: न ५२ कि पुन) ह्‌ द ड डवे ते | मर भिगेा "10 
+ 44 (4 1 दा ख | < कृद्‌ ते दत त्रा 
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म ध 








व | 
क १8 = भ “ छि 
न, 


५५० असली कोकशाख 
वह्‌ सौ भी सप मे उसके शरीर मे प्रवेश कराया जाय 1 सवे 
भच्छा तरीका वही उपर वाला नाल को दुकर बच्चे के शरीर 
9 पहचान है । नाल काटने से पदले उसे शहद, घी ओर सथा 
नमुक से द्ध कर लेना वहत ही उत्तम है । या सनि अथवा चांदी 
क घुमे हुए जल से नाल द शुद्ध करे नव काटे । [वि | 
नालेच्छेदन करने के वाद्‌ पदले से पीलकर रक्खी इदे ण्ण 
माशे लकड़ी के कयले मे दा चावल कर तूरी की लुकनी मिला 0 , | 


दायक 


मि > * बच्चे ॐ ^~ | 
7 सक, ता वच्चे के] दद्‌ ओर घी चटाना चाहिए ।  . 


{= । हले दी १ 
यद्‌ बालक सतमासा या गभं पूरा हाने क्‌ कुहं पट< ट नैः 


जाय जोर वह्‌ रि अधिक हा ता उसके लिए एक यल त 


सष 


° 0 तार दिनतक बच्वे का रच्खे। इससे वच्चे का ~ ~> 


हीषा 


{< 
४0 


^ दाता हे, जितना किमाताके पेट मे । रेखा कर ¢ 
हुत से जी जात हे । 44 0 
जि स री २ | = ग ५४ ० त्र प्ते 9 ॥ 

= छता या केची से नालोच्छेदन करन 1 दा, उक्षे व „ ~ 


सते हृए पानी मे डालकर गरम कर लेना चाहिप । वादं <^ 
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-जर्द। करफे काम में लाना उचितदहै। एठा करने से लेहे के 


जजार मे काई विकार नदीं रह जता ओर नाल जरद्‌ सुख जाता 


ॐ । नाल काटने के बाद बच्चे के शरीर मं बेषन लगाकर उसे 


{किंचित गरम जल से नहला देना चाहिए । एेखा करने से बच्चे के 
रीर की मैल छट जाती दै । बालक ॐ उत्पन्न हेति ही चतुर दाइ 
ङे यह देख लेना चाहिए किं उसश्ा अङ्ग-प्रत्यङ्ग सब ठीक है या 


ई अङ्ग विकृत अथवा, जडा हा दे । स्योजरि बहुत से वच्चो 


न 


+ हाथ-पैर की अंशलियोँ एक दी में जुड़ इई दती है । इसलिए ` 


यदि पेखा हा ता ोरन तेज दुरे से उसे अलग कर देना चाहिए । 


रसा न करने से अंगुलियों जड़ी इडे दी रद जाती ह । इसी प्रकार 


यदि ओला की पलक बन्द हौ यानी जुड़ी हैहा ते उन्हें मी 


9 - 


लदृतर देकर दीक कर देना चाहिए । यदि गुदा का छिद्र बन्द हा ता ` 


ते भी खाल देना चादिए । आजकल बहत सो दाइयां कोच की 
तू का ताडकर उसका ताक से चीर देतीं हे परन्तु यह्‌ बह 
ही वाहियात काम है । इसे बहत भय घोर दानि दै यह्‌ काम 


तज द्रे से ही दना उचित है । इसी धकार यदि कई अङ्ग बेडोल ` 


डा त उसे रन्त ठीक कर देना चाहिए । जेषेभयदि नाक चिपटी, 


हा ता उस इ€कर ऊपर का उठा देनी चाहिए; यदि मस्तक टेढ़ा 


द्ध तो उवे देने हाथो स दाब कर खुडोल कर देना चाहिए । इस 


ग्र थाडी ही सावधानी ओर उपाय से बेडौज्ल अङ्ग सुडोल हे 


सकत। है क्योकि शरोर का ह्‌ डयां बहत हां काषल रहता ह 1 
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| २२ असली कोकशाख ॥ 
परन्तु वच्चे के शरीर मं ्ज्यो-द्योँ हवा लगती है, त्ये-त्यों उखकी 
दड्धियां कड़ी होती जाती हैँ । 
कभी-कभी व्वा उत्पन्न हिने पर चुपचाप पड़ा रहता दै, उख, 
का कोई भी अङ्ग नहीं दहिलता-डालता ! रेखी दश्चा मे बच्चे की 
दारियारी से उद्टा अथात्‌ सिर नीचे ओर पैर उपर करके १०- 
१५ सिकेड तक रखना चादिए ओर उसकी छाती का धीरे-धीरे 
दवाकर फेफडें मे चेतन्यता लानी चाहिए । हस समय वच्चे #* 
म्‌. मं अगली डालकर बलगम वैरह निकाल लेना उचित दै। 
| कारण यह कि उस्टा करने से वच्चे के गले का बलगम सुख भं 
|. रा जाता है। | 
नाल काटने क वाद्‌ बच्चेको करवट के बल लिटा देना चारि 
ओर उसे स्नान कराने का प्रबन्ध करना चाहिए । हप्त समय 
बालक के समूचे शरीर मे यदिः शदद पोत दी जाय ता बहूप दी 
उत्तम दा । ददद्‌ लगाने से वश्चा सद्‌ा के लिए रोगघुक्त दा जाव" 
दे । छद देर के वाद्‌ शरद्‌ को कोमल तथा साफ कपदे चे पो 
कर बालक को नहला देना चादिए । तीन ओयुली बचे हए नाल को" 
भी पानी मे उत्राले हए मलमल के कड़े से लपेट देना बादिए 
बच्चे श्चा नहलाते समय उस नाल पर मैला पानी जरा भी न पड़ने, 
दे । क्येकि उसके भीजने से पक जाने या सड जनि कां भय रहता 
दै । नाल काटते समय य॒दि खुधिर को पीठे हटाकर १२ अनर्व 
माती उसमे भर दिये जाये ओर ऊपर से बोधकर नाल फे काटा 
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| जाय, पर चात्‌ एक साती नित्य-प्रति बच्चे छा खिलाया जायता 
आमरणप्यन्त उसे चचक राग नदीं हा सकता । 
| बच्चे का स्नान कराने केलिए जा पानी गरम क्रिया जाय, 
^ उसमें यदि पीपल, गूलर या बटनवुत्त को छाल डाल दी जायता 
| बड़ा लाभ दाता ३ै। यदि उक्त वुन्तांकी दाल समय पर न भिल 
खके ते वप।ई हृदे चांदी यासेनेका पानी मं चुाकर उसी जल 
से बच्चे दा नहाना उचित है 1 बच्चे को भ्रतिदिन ऊुनङ्कने पानी 
चं जरा सा नमक मिलाकर स्नान कराने से बडा फायदा पर्हुचताहै। 
बालक का पेदा देने के बाद दस्त हदातादहै। इस दस्त का 
हना बहत जखूरौ है यड द्रुत जितना शीघ्र दा जाय उतना ही 
अचा 1 इसके देने से बच्चे कापेटसाफदा जाता ओर भूख 
सतृष ठिक्रःने से लगती है । यह मल गभे में बहुत दिर्नो का जुटने के 
कारण बङा हानिराररु देातादहै। यदि दस्तनदहाता शुद्ध च्छिया 
हआ दस नंद रंडी का तेल ङडद में मिलाकर या यही पिलादेना ` 
उचित है । इससे अवश्य दस्त उतर आता है मोर वच्चे ढा ६ 
राम मिलता है । जब तक यह पदला दस्त नहीं हा जाता, तब 
तक बचा बड़ा ही बेचैन रदता है, इसके दाते ही उसे फुरखत मिल ५ 
जाती है। यदि यइ मल बच्चे के पेट में दा-चार दिन रह जाता 
ॐ अथौत्‌ दा-चार दिन तक बच्चेका दस्त नहीं हाता, ता वहः 
बालक रोगीदा जातादहै ओरपेटकी वी मारियाँ ता उसे बहुधा 
दभा करती है । इस लिए इसमे जरा भी दिला नीं करनी 
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चाहिए, बालक का पेट साफ करने के लिए उसकी माता क दुध 
सबसे अधिक राणएकारी है । अतः पहले माता का दुघ दी पिला 
चादिए । यदि माता के स्तन मे दूध न उतरा हे ते। रंडी का व्ल 
ओर-सघु मिलाकर चटाना चाहिए । 

यदि नाल से खधिर निकलता दा ता उसे रेशम से वीध दन, 


 चादिए । नाल से रुधिर का निकलना बहुत टी हानिकर हे । आठ 


नो दिन मे नाल अपने से सूखकर गिर जाता है । यदि वह आप ह 
न गिरे ता उसे भूलकर भी खाचना नदीं चादिए । यदि बालक =! 
खाल कदं सिद हृदं दे! भोर उसके पाख कुड मेल य। दिला 
हआ अथवा कटा हुआ दिखलायी पडे ता उसका सरम कपड़े या 
स्पज्ञ से धे। दिया करे तथा चिकनी खड़ा ओर च।वल का आत। 
या मेदा मिलाकर उस पर लगा दिया करे । 

कभी-कभी वच्चो का नाल पक भी जाता है । इस लिए चर 
दाद का कत्तेव्य है छि वह रवे रंगसे सव काम करे उसके 
पने कौ नोवत हो न आये । यदि छिषी कारणव पक ही जच 
ता उस पर सफेदा या कल लगा देना चाहिए । यदि नाङ खज 
जाया ता ताजफीम के तेल मं धिसकर लगाने से अच्छा ह जाता 
दै । नाल काटने के वाद तुरन्त ही यदि कठ का तेल लगा देते 
उसङ़ पकने या सूजने का भय नहं रहता । कठ तेल इख भकारः 
बनता हे कि तेल जर पानी को बराबर बराबर लेकर उसमे काठ 
का चूण डाल भाग पर पकातरे। जब सव पानी जल जाय ओर सिफ 
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तल रह्‌ = तब उसे उतार कर कपड़े सं < डल ओर्‌ रोका 
सें रख दे यही कठ-तेल कदलाता ह । यदि कठ तल नद्यता तिलं 


का तेल्ल ही लगा देना चाहिए । ई 


हुत कम रहता ह । 


च।लक क लिये गाय के दुध से बदृकर णकारो दुखरा दुध 
नदीं है । अगर है ता केवल माता का नि 0 ^ 
५ लका, पुष्ट, निरोग ओर फुर्लीलि देता दे, इख लिए बालक 


दा सदा गायका दुघ दही पिलाना चा दिए । 


। ग ५ | ® | ^ ( नरकं 


१ चार 
प्रसृता के रए उपचारं 

लकं उत्पन्न दनि के बाद खीकेपेट से एक मांख्कोसौ 
ओली निकलती दै जिखका विथिन्न भ्रान्ता मं १९ “आओनारः 
दीः आदि नामों से सम्बोधित किया जातां है । जेस गाय-सस 
के भा वैदा हाने के बाद खेद गिरती है उसी प्रकार खी केभो। 
इसका न निकलना बड़ा ही हानिकारक हे । जब तक यह न गिरे, 
तबतक खी के पेट पर से हाथ नदी हटाना चाहिए । यदि यह्‌ अपतत 
चन गिरे ता खींचकर कभी भी निकालने कों चटा नहीं करनी 
चहिये । वथोकि खचकर निकालने खे गभाोशय को वङ़ी हानि 
शहचती है । भ्रखव हाने क आघा चर्टा वाद्‌ यद्‌ थेली अपने-आप ही 
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बाहर निकल आती हे । यदि प्रसव के धाद्‌ एक घण्टा बीत जाय 
ओर बह थैली बाहर न निकले, तव उसे बाहर निकालने क यत्न 
करना आवदयक है | 
(५ | ॐ ५ 
दाड ऋ प्रसूता के पेट पर हाथ फेरे रहना चादिए । रेस 
रुरनेसे पेद में पीड़ा हनि लगती है ओर वह थैली बाहर निकल 


भाती दै । एेसा करने पर भी यदि वह्‌ न गिरे ता नीचे लिक. 


मायुन>दशान्न के यत्नो छ करना चा हिए । 


मम त न आ ण म म ध क अ भ नत ह 910 


{-भाजपत्र ओर गुग्गल का कूटकर प्रसृता की कमर्‌ रम | 


र धुः देन चादि । | 
7 सेगली कौ जड़ को पानी मे पीकर प्रसूता के हा पैर 
चम करे से बह थैली शीव गिर्‌ पड़ती है। ` 

च्छि 0 | ध ध ह बाहर ९ निरे ता खुद द्द को चाहिष 
"उसे इवं टरा १ १६। का तेल पोतक्रर खृत्र सावधानी से 
6 स पर (१९ ओर एक हाथ से भ्रसूता कः पर केः 
1. । । बिल्ल कमजार हा ज।यगी । इस लिए इस बात की 
भर्‌ पूरा ध्यान रखना चा 
नाने से प्रसूता स्वा 


म त 


सव्य आजन्म ॐ लिणए नष्ट हा जाता दै, चछ 


(चिरे ४.५ म 
चला ज्वर आनि लगता है | 


जब यह्‌ बार निकल आते त 


1 # । 
॥ । ।॥ 4 
1 # # 


दिए । इसका थोडा शंराभीपेटरम रह 


स हत भवे वष प दु चोपवैकर प्च । 
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हा जादा है, प्रसूता ऋा पेट नरह डालता, गभोक्षय डिगने सही पाला 
था ही द्धा जाराम सिला है॥ इस कपडे का दसरे-तीसरे दिन 
ल्लालकर योधे रहना चाप, देखा करने से नसे खिचने नरी पातीं । ` 
बहुत सी दाहयां बा पैदा हाने ॐ बाद प्रसूता को बिठा देती | 
३ । उनव। कहना है कि इससे खून बादर निकल जालां है। किन्तु. 
खेखा कमी न वरना चादिए। क्योकि इस प्रकार खून निकालने सेः 
प्रसृता निजी हे! जाती हे । ९9 
प्रसूता की ॐटराग्नि कमजेार रहती है । इस लिए उसके लिए 
दृष सबसे ञ६1 भाजन है । दुभ्व की वात है कि हमारे देश मे 
 अनमिक्षता क कारण प्रसूता ङ गरि्ट चीजं अधिक खिलायी जाती 
३; जन्तु उसे रेखा भाजनदेना चाहिए जा दस्काहा ओर साथही 
दष्टकं । यदि सोढ का वीस-दानकर उसकी एक फंङी लगाकर | 
ङुःपर से प्रसृता दूध पिता उपि व हुत ष्टी लाभ परहचे | इस बात. 
द्धा दमेश। ध्यान मे रखना चाष्टिए कि देर मेँ पचने वाला भाजन | 
सुता फे लिप बहुत ही दानिकारक है । उसे खान-पान े विशेष 
सावधानी रखने की जरूरत हती है। कारण यह कि वशा पेदा 
न 2 बाद सृता अत्यन्त निवल हा जाती है 1 उसढे शै ढे. 
र्त मे रागो के कीराणर्ओं का सामना करने की शक्ति नहीं रहती . 
इख लिए वह सज ह म रोगाक्रान्त दा जाती है । ज्यो जयों ्रसुत" 
डी पाचनक्शक्तिं बदृती जाय त्यो त्यो अधिक पुष्टिकारक भाजन 
देना ता ठीक है ; पर शर दी गरिषटभोजनदेना कदापिठीक नही १" 
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प्रसव होने के दौ-तीन घर बद्‌ प्रसुताका ऊद खिज्ञाकर 
खला दना उचित हे । इस समय छसो भार्‌ का हद्ा-गुट्धा करना 
परसूता ऊ लिए ई'लदायी हेता है । हमरे यहाँ लङ्का पेद्‌ा हनि 
प्र बन्दूकों की आवां का जतीदे, खि्यां गान्‌।-बजाना करतो हे 
छन्तु उस समय यह्‌ सवर रप्ना अच्छा नहीं । इन कामों से प्रसूता 
9 वचना च्‌ जाती है । इस सभय एसी शान्ति रखनी चाहिए, 
जिससे भसृता को पतोरन नाद्‌ भा जाय । जव वह सोकर उ, तथ 
रस पशत कराना चादिए किन्तु उते उठाकर पेशावर न करव, लेे 
< रः, क्योकि दितते.डालने ते पसूता को वड़ादही कष्ट हाता है । 
उठने-वेठने या हिलने-ड। त रक्त-सराब होने लगता 2 । पारसियो 
रे षरोंकी शिया प्रत हने के चालीस दिनि वाद बाहर निङलती 
स दिनि तक ता अवरस्य हा 
भ भ परलन करना प्रत्येक सुता का करव्य हाना च।हिए ॥ 
| रि इतना छोटा नहीं हगया रहता कि 


1 । चे कहीं १५-१६ दिन मे उद्र-गह्र 
य दै । इ लिए इवने दिनों तक विशेष 
सावधानी की 


२ । यही कारणहै किये 7 लेट 
 पे्ाव करे का आदेशा किय 4 # | ५ है किलेटेहं ध 


यदि मूत्र न उतरे तो गर प 
निते[ड डालें ओर 


ख पेशाव हि जायगा । ङिन्तु यदि इ 


नी में साफ कपड़ा भिगोकर उषे 
ह र एक्खे। थोदधी देर त ठेषा करने 
सस भी पेशाब न होता किषी 
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अच्छे वैद्य से उपाय पूना चाहिए । क्योकि इस समय सूक्त त्यागे 
करना प्रसूता के लिए बहुत ही आवश्यक है । इस समय पेशाब न 
उतरने से रोग उत्पन्न हा जाता है । प्रसृता श मल-त्याग भी कराना: 
चाहिए । यदि मल न गिरेतारंडीकेतेलमं यो दषम सना 
या ओर कई हस्के विरेचन की चीज ओटाकर देना चाहिए। 

सौर के घर में राइ, सफेद सरसां, नीम के परो या इसवबन्द्‌ 
कीं धूनी देनी चाहिए; किन्तु इतना धुभां न करना चाहिए कि. 
बच्चे या प्रसूता की आंखें दुखने लगे । भसूता तथा {उसके व्यव- 
हार ॐ कपड़ा में भी यह शुभां देना आवरयक है । बहुधा खयां 
रसता की चारपाई के नीचे धधकती हई आग रख देती ह--चाहे' 
गर्मी हा या बरसात । इससे प्रसूता का ता कस, पर नाजुक इच्चेः _ 
छा बड़ा कष्ट हाता है । इस लिद एेसा कमी न करना चादिषए । प 
कटी-कहीं घवा पैदा देने के पांच छः दिन बादं दी स्नान. । 
करा दिया जाता है । यद्यपि स्वास्थ्य के लिए स्नान बहत दी लाभ - 
दायक काम है; तथापि प्रसूता के लिए दस-बारह दिन से पहले 
स्नान कसना लाभदायक है, यह नहीं कहा जा सक्ता 1 इतने शीब ' 
स्नान कराने से प्रसृता को ज्वर हने तथा सदां लगन की सम्भावत 
हती है-जाकि इस समय के लिए घातकः । यदि स्वच्छता. 
लना हा ता ओर ठंग से रखे, स्नान न करावे । चालीस दिन, 
क प्रसूता के शरीर पे प्रतिदिन तेल-मदेन करना चाहिए । यदि | 
त्यादि तेल.मला जाय ता भौर भी उत्तम हा । क्योकि इसे 
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चायु नहा बढ़ पाती ओर शरीर मे बल सूत्र बदृता है । दख दिन 
बीत जाने प्र तेल मलकर सरः गरम जल से प्रसूत के¡ सन्न 
श देना चादिए । इसे किसी वरह कौ हानि नदीं हवी पर 
लाभ दहैवा है। । 

भसूता ॐ दस दिन तक वत्ती काद्‌ डलक९ ओटाय। हुआ 
पानो पीना चादिए । ये व्तीसों च पारियों ॐ यर मिलती 


-है-जाकि बहुत ही गुणकार है । उन वत्तास चोज।में 8 यदि 4 


इन चीजों का ही पानी अताकर्‌ दिया जाय तव भो कोई दज नहा 
^-अजवायन दे ताला, २- साठ एक ताला, ३-जोग तीन मा, 
४- पापल तीन माश्च, + पीपलामून तान माश, ६-जाञना डद 


द्द चः मादा, ९ (-अम्पादस्पी छः माश, 
+९-सुपारीके ल छः मारा १ <-अतगन्व छः मारा, {४-मेदरा 
लक्काघःमाशा, ^+-रत्था तोन पाजञा, १६..म। जू9् तीन्‌ मासा 
१. शर डेढ़ मारा, १८--चिश्नी षु रा एफ, {५-सनाय उट्‌ 


11 " भजोढ तोन माश. ९६-भाडोवेर स जड एण वाला, 
110 

चः गजी डालकर | पशवे, वाद्‌ यही पानो प्रसूता का पिज्ञाते ॥ 
परिव जभौ नमित या मेप उपस्थि न ह त-पौपल 
-पापलामूल, गजपोपल, मोचरस =` ४ 





नयति, - 1 
की 


क | 


°-जायफ ड्‌ पशि, ८-कमरकष घः पराश, ९-लाष॥ 


भ्र आग पर चदा 2 भोर | उधम #, 
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0 क मितम 


ङ्गा पानी से ओकर पीनाचादिए। ये चीजं भी. वेखी ही गुण- 


छारी हे । अथवा यदि दश्शमुल का कादा पान करे ता ओर भी 


अच्छा हया । यह पूवे प्रसूत वक के उत्पन्न हुए रोगों के नष्ट कर 
देता है । दशमूल के कदम ये चीजे दैः--श्शालपर्णी, र-पृठिपणं 


३-दनों कटेरी, ४.गोखर, ५ बेल की गिरी, &-अरणी, ७-अरद्छ 


८-पाद्‌, ९-खम्भारो ( मेर ), १०-पीपल । दशमूल मे इन दता 


चीजों को समान मात्रा है। यदि पहले से दी इनका अकं उतारा 


|. # आ हाता ओर भी अच्छाहे। 


बहुत जगह की यह प्रथा है कि प्रसूता को पानी न्धी दिया 
जाता । पर वास्तव में एसा करना ठीक नदीं । प्यास लगना ही 
पानी की इच्छा सूचित करता है । इस लिए इस स्वाभ।चिकू सांग 
(| पुणा न करना हाति के सिवा लाभ नदीं परह चा संकत। । यरि 
श्रसृता के प्यास लगे ता दूध देना चाहिए; किन्तु यदि उससे 
खसष्टी तृप्ति न हा ता थोड़ा स्रापानीदेदेने में कोर दानि नदीं । 


श, बालक पैदा दनि ॐ २५-३० घटे क भीतर अवश्य ही पानी 


नर्ही देना चाहिए । | 
दुर्यो की असावधानी के कारण प्रसूता के प्रसवद्धार से 


| स्वाभाविकता से अधि रसत गिरने लेगत्‌। है | एषी ~ 


{लिखी दवा बनाकर खिलानी चाहिए 
दनां सुपारी भं विरी गेंद, कदीरा, गद्‌ षचूल, पठानी लाघ, 
कमरकस भोर गुलधावां इनं चीजों का आट-आट ताला , मांजूफस 


॥*# ˆ ॥ ॥ ॥ 
॥ 





एरी 


ऋ" -नन्न्न्् ग बि क । श । ` च~ क ॥ 
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व... 
समुद्रसाख, कायफल, सालवमिश्री, हंखराज, राकाङ्ल ओर सफेद्‌। 
 शसली ये सब चारचारताला बंसलाचन एक ताला, यादी इला्चौ | 
` एक ताला, बादाम पावभर, गरी आधपाव, छदाड़ा ओर दाख 
आध-आध पाव, घी डेद्‌ सेर, भाट! उद्‌ सेर ओर देशी शकर दो 
सेर । ओद्‌ का घी में तल कर फुला लेना ` चादिए । इन सवो, 
पंजीरी बनाकर उसमें सफेद्‌ सुतली ओर स्याह सु खली एकु सेर, 1 
दव्खिनी सुपारी, सिरयाली क बीज, गाजर के बीज, बीचबन्द्‌, 
" ंजीठ, कैच के बीज, धाय के फूल, पलास की गोद, इन्द्र जो 
। + पजबल, पीपलामूल, माई , समुद्रसाख, वायविडंग, देशी धी # 
। ताल॒मखाना, साठ, गखरू, मांँजुफल, दालचीनी, मोचरस, कमर्‌ | 
कस, चूल कां कलो, बडी इलाइची, असगन्ध सव एक-एक तालो । 
ञओर संगजरादत तीन ताला इन सबको कूट कपडङ्च्ान करके उसमे । 


जल द्‌ । बाद्‌ यदी पंजोरी बलाबल के अनुसार खिलावे । इससे 
। शीघ्र रक्त-लाव चन्द हे जाता है । 







जब तक सरी वचा हाने वाद्‌ पुनः पुवेवत्‌ रजस्वला कर्‌ शद्धः 
नहीं हा जाती, तव तकृ उसे रसता ही कहा जाता ह । प्रसव कै 
नाद्‌ परायः महीने उद्‌ महीने मे खि ऋतुमती देती है । बहुत से 
लाग सोर में बारह दिन तक रहने को ही परसूता मानते हे ; किन्तु 

` यह्‌ उनकी भूल हे 1 आयुर्वेद मे लिखा दहै 
प्रतासाधमासान्तेदष्टेवापनरात्तवे। ` 
 -अथात्‌--प्रसखव के दिन से पेतालिस दिन पय्यैन्त अथवा पुतः ` 
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‡जस्वला हाने तक स्री की "प्रसूत" संज्ञा है । 
इख लिए उद्‌ महीने तक अर्थात्‌ जब वक किसी शाख कार्यो के 
कथनाज्चसार भ्रसृता रहे, उख की देख-रेख बडी ही सावधानी से | 
करनी चादिए । सूतिका-गृह को शद्ध ओर सुगन्धित रखना चा हिष्ट 
तथा ्रसूता के खान-पान को ओर पूरा ध्यान रखना चा हिर ॥ 
वाठिकायें पूं सकती दै कि सौर घर छा सुगन्धित किस प्रकार 
 ग्क्खा जाय ९ क्या इत्र इत्यादि से ? नही, इच्छादा ता इसे 
भी सुगन्धित रवसे नदीं तो केवल सुगन्धित चीजों को धूनी ही कर ४ 
। दिया करे । इन चीजों की धूनी कर देने से घर खुगन्धितद्ा सक्ता 
"हिः कपूर कचरी पावभर, चन्दन का चूणे पावरः; नागरमराधा 1, 
+ माधपा, अगर-तगर, लाल चन्दन, मिलाय ढाई तला, 
। गुग्गुल पांच ताला, मजी छः साशा, देवदारू एङ ताल? चानः 
दा ताला, दालचीनी एक ताला, लोग एक ताला, ओर बड़ी ` 
इलायची ए ताला इन चीजों का कूट कर गाय =| घी, देशो वाङ्‌ ॥ 
ओर शदद मिलाकर रख दे । ओर उसमे से थाडा आग मं डाल कर 
। धुओं करके सूतिकागृहं को सुगन्धित कर दयाकरे । 
। हमारे यहाँ सूतिकागृहं मे बहुधा हर समय भीड़ सी लगी 
रहती ह; खि बारी-बारी से परसूता ॐ पास बैक ग्यथको बते, 
, किया करती है । इन कामो से वड़ो ही हानि देती द । एक तः 44 
` अधिक आदमियो क रहते से सूतिका-गृद की वाथु दुषित हा जाती 
रु जिससे नाजुक बच्चे की तन्दुरूस्ती बिगड़ जाती है, दुसरे ज्यथै | | ह. 
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| ` “. की ब्रते खनने से भ्रसूता शा न्ति-लाभं नहीं कर सकती, जिस 
बहुत खी लक्तित तथा अलक्तित बुराइयों पैदा हाती दै । इस ५ 
सूतिका धर मं अधिक लियो का फालतू कभी न रहने देना चाह 
ओर नता किंखी को व्यथकी गप्पें मारने के लिएदी स्वतन्त्रतां न्त्रवा 
+ दे रखनी चा्िए । क्योकि ये दोनों ही विशेष हानिकारक हैँ । इषं 
४. # ` खमय प्रसूता का शान्त ओर सास्िक भाव रखना बहुत 
^ आवदयक है । इससे वच्चे पर वड़ा दी युन्दर प्रभाव पड़ता है 
कदं यह न समभे कि बच्चे इस वक्त घं सोखते दी नहीं । 





गम म बाट्क का शिक्षा 


यह बात पहले कही जा चुकी है छि माता जेसा 3 
करतो दै, वंसा प्रभाव गर्भस्थ बच्चे पर पड़ता है । गभ॑ मे वालक 
। मावा जितनी शिता दै खकतो है ओर उस शित्त। का जितना 
॥ , अख पड़ सर्ता है, उतनी न ता भौर समय में रिक्ता ही मिल! 

सकती है ओर न उसका उतना असर ही पड़ सक्ता है । देखिषे, | 
८ , जत्र अभिमन्यु गमे मेये, तव अजुन ते उनकी माता से चक्तन्यू् 
` वणन किया था । पूरा वणेन वह नहीं कर पाये थे छि वे गहरी नीद 
मे से गर्यी । परिणम यहं हुआ किं चक्रन्युह्‌ के युद्ध में जहाँ बडे 
(1 बढ़े येद्धा द्य मं हार मानछर भययुक्त दा गये, वहां कमार 
#ः ५ ॥ भिमन्यु बड़ी बीरत। के साथ लड़ भोर फाटक पर फाटक जीतते 
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म्‌, तमे, तत म अ 


ले गये । अन्त मृ उल स्वल पर मारे गये, जिख स्थल का वर्णन ^ 
<न पिता अजुन सें उनको माता नहीं खन पायी यी । गम॑दे  ॥ 
च्च पर इतना प्रभाव शित्ता का पडता है । 
प्राचीन समय में हमारे देश की देविय जिख ढग्‌ के बच्चे 
वरैदा करना चाहती थी, उसी ठंग का बालक पदा करती थीं । ठेके ` ` | 
हुत से उदाहरण हमारे प्राचीन मन्धो मे पाये जते हे कि एक हय 
क्राता ने अपने एक बच्चे के सवेस्वत्यागी बनाया, दुसरे का नीति- 
रल बनाया ओर तोसरे को शित्प-क्ला में दन्त ! वे माता 
जिस गुण वाली सन्तान पेदा करना चाहती थी, गभे धारण करते 
र मनेयेगपूैक उसी विषय को वातं खन, सम, पड़ ओर 
विचार कर गभे क बालङ़ पर प्रभाव डालती थ; जिन्त दुःख है 
@ आज हारो मात्राओं मे वे बातें नदीं रह गयो ओर न उक्त 
बिषय की जानकारी ही रह गयो । 
नेवालियन बेनापाठ कितना वङ्ञा बहादुर था, यई सतर ज्ञान 
जानते ह । जव वद्‌ अनी माता के उद्रमें था, तत्र उसा माँ 
<ख्टाकं शी लिली इई जोवनियों ओर प्रोखियन वीर-त। हित्य क 
सन लगाकर वड चाव से पदा करतौ थी । उसकी म तेज घेदडे 
क सवारी करोः घाड़्‌ तथा अपने पति ऊ भधोन सैनिको पर रानी 
षी तरह हकूमत करती ओर उन्दं अधिष्ठार मे रखती था । क्या 
चखके इन कायो का भ्रमाव उसके गर्मस्थ वच्चे पर न पड़ा हे[गा? 
जिख समय नेपोलियन गभं मे था, उसको मां अपने पत क | 
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साथ लडाई पर गयी थी । दिनभर यद्ध करने वाद्‌ जव उसके 

पति आते ये, तव वह लङादे का सारा दाल पृद्धाः करती थी 1 

इस रकार बह अपने पति के सुख से य॒द्ध-क्ते्र की वीरता-पृणे 
घटनाओं छो बड़ प्रेम से सुना करती थी । इन वार्त का देखते इष्ट 
कोन कह सकता हे कि माता के कायो का प्रभाव गभंस्थ बालक 
पर नदीं पड़ता ! 


सन्तान के लिए माता का उदर महाविदयालय के समान दै ! 
यवे वेद मे लिखा हैः- | 
ब्रह्मचारी जनयन्बह्यागा्ताकप्रजापलति षरमेखिन 


विराजम्‌ । गर्भो भूतत्वाखरतस्ययोना विद्रोदं भूत्त्वाऽ-~ 
च्रास्ततह्‌ ॥ 


जे ज्ञानामूल के केन्द्र-स्थान में गभैरूप रद कर ब्रह्मचारी इञा. 
वही शान, कमै, जानता, भ्रजापालक राजा ओर विरोष तेजस्वी 
परमात्मा दतो प्रकट करता इआ इन्द बनकर अवश्यमेव रा्तसां 
का नाश करता है । | 

अस्तु ; इस विषय पर एक नदीं सेक्डें-दजारों उदाहरग्ण दिये 
जा सकते हं कि गभ॑स्थ बालक पर कैसा-कैसा प्रभाव पड़ा है जर 
पडता है ; किन्तु अधिक प्रमाण देने की आवज्यकता नदीं । यहं पर 
एक वात का ओर ध्यान रखना चादिए । वह यह्‌ कि जिख प्रकारः 
खनत्तम रिक्ता का प्रभाव गभेस्थ बालक पर पड़ता है, उसी भरकर 
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` इशित्ताओं का भी । जा मावा इस बात पर ध्यान नही रखती ओर 
-टंडा-मेदा कायं किया किरती है, उसकी सन्वान किसो भी दञासें 
दुग णँ से खाली नदीं रह खकती । अश्र यदि इसके विषय में भी 

दा-एक उदाहरण दे दिया जायते अनुमानतः लामदायङू हौ देगा! _ 
` आंखों देखी बात हे कि एक जगह खी-पुखुष | में बराबर लङाह 

ईजा करती थी । स्री बड़ी एूहङ््‌ थी । कदे मी काम सरा से 
 -करना ता मानो उसके स्वभाव-विद्ध था । यदि कोई पास-पद्धाख 
की स्त्री उखसे कभी यह्‌ कती कि तुम काम साईं से क्था नहीं 
करती १ ता वह्‌ फोरन ही जल-मुन कर ख।क दहे जाता ओर दिन- 
भर उख खी के प्रति ऊुड-न-ुद बड़बङ़ाय। कप्ती थी । कदत, 
“चली हे सुमे सहर क्षिखन्ञाने । यह्‌ न जाने काँ की सदूरदार 

ह ।'' संयोग से उस स्त्री के लड़का पैदा हओ। । बचपन मे बहुत 
रोता ओर यैलाता था । जब पाँच वषे का हुआ, तव ता ठीक उसमे 

- उन सारी बातों का प्रव्यक्त द्रन्‌ ही मिलने लगा जा उसकी मां मं 
थी । बह लङ्का बही भ्लेच्छता से रहवा था । कभी-कभी तो वहं 
१, यहं तक किथा करताथाक्रि कि अपने ही अंगरवे या गमद पर दद्र 
। | फिर देता ओर उसे गठरी कौ तरह बनाकर दिनभर अपने पस 
लिये रहता था । यदि कोई लङ्का उपे रटोकता ता वह प्तौरन दी 
बिगड़ खड़। देता ओर कहता, --^& साला अक्तो कैवादहै ओर 
आप गू काता हे (खाता) है ।'' इतना ही नहीं, बड़ अपने माँ-ाप 
का भी गालियाों दिया करता धा । इस प्रकार बह वं लङ्का | 
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श्राकरतायथा 


` = स्माजन दूसरी वार गमिणी हई ता उसके पति का ददतः 
हा 


गया । पतति के मरते ही उस स्री 
दिनरात रोया करती, न किसी से 
भ वेदी रहती ओर रहर केर ध 
° ता भागना बिल्ल ही बन्द्‌ 


तक खा जाय ते कमी कभी मानस 
के कारश मनुष्य के 


म अपूव परिवत्तेन हो गया ! 
छु बोलना न चालना, अकेले 
हि राम कहा करती थी । अवं 


४ ता वह्‌ भट रोने लगलं; 
„ ` "ठता उसे बहुत प्रियथा।अ वह लड़ कां 


जिना देखे 
`स स्वभाव कैसा है ` १1134 


ी बह उसी अलुमान से मामहे क्रि अवश्य 
^ ऽसौ स्वभा शी होगी । 11 


एवस $ इस विषय क ४ प 
1 सराह शि ० शिला 


४. १ 


भपना माके समान ही काम करता था जौर ठीक उसी तरह वादे 


२ हा गया । वास्तव में यदि विचार 
प्र आकस्मिकं चाट लगने 


तदे वह्‌ अपने गभेस्थ बालक ` 
वध्यन्ति को सानी दे, उख ्‌ 
(4 मन में यह धारण 
पनस्य सन्तान के मिल रदी 
देनी हा, तो गणित , 


क्ट 
ह, ऋ 


ऋ ति प्री 
च भ्‌, ` 


प क करक 


| 
| 
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तस्त्र पर, पदाथःविज्ञान की शित्ता देनी हे ता पदाथे विज्ञान पर, 
खगाल विद्या कां धुरन्धर बनाना हा ता खगोल विद्या परः इति- 
हासन्ञ बनाने की रुचि दा ता इतिहास पर, रसायनशास्त्र का ज्ञाता 
बनाना हा तो रसायनशास्त्र पर, आध्यात्मिक चिन्तां देनी दे ते? 
आध्यात्म-विश्य, आयुवंद की रित्ता देनी दहा ता आयुवद पर, 
चाद्धा बनाना द वो बीरतापूणे घटनाओं पर, कृषी-विदया मे प्रवो 
बनाना हा ता खेती के विषय पर ही गभिखणी का वतिं करनी चाहिए, 
उसी विषय का चिन्तन करना चादिए ओर उसी विषय में सन 
लगाना चाहिए । | 

यदि गभिणी ख शान्ति के साथ रहे, कभी किसी से ऊगड़ा 


न करे, कोध न करे, बुश भाव मन मं फटकने न दे, इश्वर का 
समूचे विश्त्रह्माड का रचयिता ओर जोवमात्न में शक्ति प्रदान 


करनेवाला समम कर उस पर पूणे भक्ति र्खे, किसी तरह कौ 
करना पडुने पर घवड़ा न जाथ, हमेशा सत्य बोले, मन मे छसो 
तरह का कपट चल न र्खे, मू न बोले, प्राणिपात्र पर दया 
भ रते, दीन-दुखियों के भ्रति सहातुभूतिसु चक राद मुख से 


करते ते सदा तत्पर रहे, गम की रक्ता करते हए परिश्रम से सुख 
= मेड, किसी काण में आजस्य न करे, सदा प्रसन्नचित्त रदे 


पवा न करे, किसी काम म व्यथै खचे न करे, वदं का हमेशा 


आदर करे, यदि कई इच कट दे तो भरसन्चतापूवेक उसे सहन कर 


क 9४ 





॥ 
| 
| 
। 
॥ 


~= === 





ले-दयुत्र मे षा 
न बितेपे, गम्भीरता 


ने मं हौ अपना गोर 


कडवा वात न्‌ कह देसा-दस्लग। म समय 
र, अधिक व्यसन न करे, सादगी से 
, सदा स्वच्छं रहे, पहले हानिः 
सकाम का करे, लकटा नलगावे, 
पर भ्रम्‌ रक्खे, चापटी न करे 
१ सतापर र्खे, सदा निभां रहे, सच 
र भरति दिन साते जागते दशर कास्परण 
साल्ल भाजन ^ आ नियमित समय पर क्रिया करे 
सख से नित भोर ` भत ओर गन्दी वते न तो कभी अपन 
यानन: सद्‌] ॐ शन से सुने, ओघ आर तुच्छं बातों पर 
ञः ९ ` पाञ्पेञे विचारों पर मन लगा, कभी किसी 
सहायता = < "नमबड़ेसे वड़े कामदा विना 
५ आये उसे कर शे को हिम्मत रक्ते, जा काम 
तोमः षमड त्‌ अआ, अपने ध तुच्छ न सममे किसी 
रं 1 मतर च्यव भा (ऋ उसभ पालन करे, तथा सब 
एमन,  माला-पित ६ श अवर्यमेव उसका वालक सर्व- 
पि सेलाेबाला, ह =° ` १ रसलनेबाला, भोर॒देश 
ओर क्ते वातो पर पण रीति से 


देनाहे। ण चलो ही गभ॑स्थ बाज्लके को शिक्ता 
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उत्तम सन्तानोत्पात्तकेरिए सखी 
जिक्षा का प्र॑याजन 


+ उत्तम सन्तान पेदा कमे तथा वालं को उत्तम शिक्त देने 
8८ „के लिए सख्री-रिक्ता की बहुत बड़ी आरयकता है । क्योकि यह बात 
¢. ; 'धहलेश्दी लिखी जा चुशी है कि रिद के लिए माता ही आदि रुख 
ड ओर शि एक बार सवका हाना पडता हे वाद्‌ लाग अन्यान्य 
 अवस्थाओं मे प्रवेश करते हे, इस लिए माता ही जगत्‌ की आदि 
-गुख हे । यह कितने दुःख की बात है कि हमारे देश की साता 
व्रिल्ल अशिन्तिता हे । जिस खी-जावि ॐ ऊपर इतनी बड़ी 
जिम्मेदारी हे, जा ्ली-जाति अपने गुण जर दोष से समूचे देश को ` 
आनन-फानन. समुन्नत ओर पवित्र वना सक्ती है, उसकी आज कैसी 
शात्तनोय दशा हा रदी है कि साचकृर हदय हिल जाता है । रुख 
के अनभिज्ञ हाने पर रिष्य के पणिडत हाने की आशा करना दुराशा 
। -लदीता ओरक्याहै १ यदि आज हमारे देश मं खी-रिक्ञाका 
काफी प्रचार हाता, खियाँ शिक्तिता हातीं, अपने दायिख का सम- 
मती हातीं तादेश की इतनी पतित भर घणित दशा कदापि न 
देने पाठा । उन्हीं ॐ मूखां हने ॐ कारण आज चारो ओर स्कूलो 
मे, कलिजां मे, घरों मे, शरं मे, गोध मे, चेतो मे, कारखाना मे 
राह मे, तीर्थो मे, धमंशालाओं मे सब जगह पापाचार हा रहा है। 
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सुधारक चिछ्यते चिह्याते अपने जीवन की आहति दे रदे है, लेखक- 
गण लेखनी रगढते-रगडते आंखें फाड़ ररे है , न्तु फल कुच भो 
नही हा रहा है । कारण १ ऋरण यहो कि खी-ितता का अभाव ! 
यदि आज हमारी माताये शिन्निता हाती, ता यह अनथ कभी न 


हापा । वर्यो वे बचपन्‌ से वर्षो करा उचित रित्ता देवीं जिससे 


स्वाभाविक ही सव लाग सदाचारी ओर कृत्तञ्यपरायण हाप । 
रहता बांस ओर न बजती बोरी ।' 


काय दी हाते भोर न उ सुधारने कौ भावर्यता ही पड़त । 


च्च अपनी माताकी दख रलम ही अधिक्‌ रहते हे । उनकी 
दलाल जितनी माता कर सकती है, उतनी ओर को$ नष्षां कर 
सकता 1 माताओं की अशिन्ता के क 
 अचुसार खेलते-कूदते भोर छुसंगति 
लेते है । माता उधर घ्यान न 
कमान हाता ओर सन्तात 


शक्ता आदि की विधियां वे जानती 
` दातींता 


ढला 
दिखलायी पडता] । तब 


१ ता देश मे इतना दुशाचा [ इ 
 दिखलायौ पडता ओर सतार ही फला हु 


रस प्रकार के शक्ति अस्पायु 
मलपय ही देते । महभ हान ओर अ 


शरलिदास ने लिखा है 


| 


न 


फिरनता पेते नीचतापूणः 


रण॒ वच्चे अपनी तथरीयत केः 
म पड्कर वुरी आदतं डाल 
दी देतीं । यदि उने शिक्ता की 


एस ध्यात्‌ रहता । हरवक्त वच्चो पर 
बातों की शिला देती ४ गस उन्ह्‌ बेडाकृर अच्छी-अच्छी 
भेये त जलन 
लता ओर एक अपूर्वं ही दस्य 
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शरीरयाय खल्‌ धलसाधनम्‌ | 
स्माइट्ल ते लिखा है कि, “भावी सन्वान को स्वास्थ्यरक्ता 
का भार ईर की भार से खिर्योको ष्टी सोपा गया है । शारीरिक 


स्वास्थ्य से दी चरित्र-बल ओर मानसिक शक्ति की पवित्रता 


निहित दै । 


किन्त आज देसी करिवनी लिया दे जे इरुवर की ओरसे सौपे' 


गये इस भार को बहन करने मं समथ हँ ९ ३ इस बात के जानती 


ड नदीं कि किस भ्रणाली से सन्तान का पालन तथा उनकीं रिन्त 


करा विधान हाना चाहिए । इस लिए कभी-कभी अपनी सन्तान की 
भलाई करती हृद भी वे अपनी अनभिक्ञता क कारण उसकी बुराई 
करर डालता ह । सभी माताए यह्‌ चाहता है कि हमारे बच्चे 


स ल नन न= 


सन्दर द, दस म गिने जाने के लायक हे, दीधेजीवी हां । इसके "^ | 


(लए अपनी-अपनी विद्या-जुद्धि असार वे कई यत्न उटा भी 


नहीं स्वती; किन्तु जिस वात के] वे स्वयं नहीं जानती, उसमें वे। 


नेचारी क्या कर्‌ सकतीं है १ अपनी इस भनभिजञता के कारण 


आज त भी महान दुःख भग रही हे । एक ता नाखममभी के कारण 


नक कितने ही बच्चे असमय मं ही कालकवलिव हे जाते हैँ ओर 


दरे जा जीविव भी रहते है उनमें बहुत ही कम रेषे निकलते है. 
जा माता-पिता के सुख पचाति, विद्वान तथा सदाचारी होते ह| 


यदि ल्ियां शिक्षिता बना दां जाय ता हमारा द्‌ विवास हे किवे 
„एते बच्चो को तन-मन-धन से योग्य बनानेमे कदे मी षात.यथा- 


। + | # 9 | 

+ , ॥ | ष 1 (१14 | + ॥ ¶ 

+. ॥ ५ , १।५१ 
॥ १, १} । 


॥  ॥ 1 पि । ¢ + 6 





स 
॥ हय ज 


^ 
| न नपे ऋः 
9. 5/9 "~ = ` ~ ण =-= व्च म - जनं 




















रेद्ट ` असली काकशाख 
शक्ति उठा न रक्खें । पुरुष सन्तान-पालन विधि को जानते हुए भी 
लापखादी कर सक्ता है, पर खी एेखा कभी भी नहीं कर सती, 
वयह निश्चय है । 

दाय । सन्तानःपालन दी सिय का सुल्य कर्य ह ओर ।उसे 
डी बे अवलाये नही जानती" । एक वंगीय विद्वान ने लिला हैः- 
मातृ दी नारीजोवन का प्रधान उदेश्य ओर चरम लय है । 
उनके लिए सबसे बद्र गोरव की बात यही हे किवे माताये हे । 
गभ-धारण तथा सन्तान.बालन से बकर महस्रपूणं कायं नारी. 
जीन्‌ क लिए दूसरा नही दैः वर्यो इनी ।बातो से शष्ट की 
रता हाती दै । इवे इका महत ओर गोरव भो अधिक है । ¦ 

किन्तु सेद्‌ के साथ कहना प्ता हे कि टिन्दू-जाति आज 
८1 भनया को इ योग्य हाने ही नही देतीकि ३ समयं आने 
^ त माताएे बन सके ओर माता की तरह जीवन यापन कर 
= था यह्‌ समाज ॐ लिए अतय लज्जा की बात नदीं है ! 
नाथ | प्रमो ! 
इ युटि दर क ५ ह 1 
श शित्ता प्रचार करने जी-नान 


^ तयार होगी } क्या देश को दु ५ ती 
यकार कानी त 1 दशा कोओआह भरी 
ध स प तर अभी नहीं प्हेची १ कितना सखताबोगे ` 
र्ता | नो ५ 0 खे इ अनाथ देश की 
। ॐ।न करा दीनवन्धु ! भ्या कलि क प्रभाव से तुम भी असमय 
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र ही सेने लग गये ९ तुम ते भ्रलयकाल में साया करते थै, किर ` 


यह बया कह रहे दा १ बया खष्टि का काम करते-करते वुम्दं भी 


यकायी आ गयी ? किन्तु वेद ता कहता हे कि तुम खदा एक रस ` 
रहते हा सब कख क्रते हुए भीं अक्तो हा १ जरा इधर मी. 


निगाहें करो लला ! देखा दिन्द-समाज की दुदंश्ा से, दुदेशा की 


मी दरदा हा रही है- वह भी अब चिछ्ठाने लग गयी दै ! यदि 


तुम विश्राम ही करना चाहते हो ता करो विश्रास, समे इ नही 


कहना है; पर एक बात इस अर्किंचन बी खन ला ] यदी विः यदि ` 


तुम्हारी पेसी दी इच्छा हे ते प्रलेय करे चेन से विश्राम करो 
व्यथ ही अपने सिर पर पहपट क्यों कराते हा ¦ तेज-स्वरूपः 
होकर डरो न नाथ ! अन्धकार ता तुम्हारे दष्ट-निक्तेप से ही भाग 
जायया । तनिक अपने वचन की ओर निगाहे फेरोः-- 
यदा यदाहि धम स्य ग्लानिभेवति सारत। 
्मभ्युत्थान्सयन स्व तदात्मान छजास्यहम्‌ ॥ 


चरिच्राणाय सूना विनाशाय च दुष्करुताम्‌ । 1 


घमः संस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
--श्र)मद्‌भगवद्‌पीता 
कहा, अव इससे वदकर उपयुक्त समय ओर कोन सा अधवगा £ 


बता दा न ¢ भारतीय दवय) जता के कारण नाना प्रकार की 


यन्त्रणौय भाग रहा हें, बाल-विवाह बृद्ध-विदाह तथा बेमेल विवाह 


= दृभन-चकर जरो से चारो ओर चल रहा है, दुराचार का ्रचंड' 


त्क ह 








२८६ . असली कोकशाख 
॥ ` भ्रवाह प्रलय करने के लिए विकराल स्वरमें दहु" कर रहा हे, 
| ( | फिर मी अभी तुम किसी अलक्ित समय की भ्रतीक्ञा कर रहे द ! 
| उतना ही गुदगुदाओ, जितना नीक ले लला ! 
ओफ | आदि गुख की खराब से ही आज हम दासत्व कां 
ॐ गला मे भी जकडे हए हँ । हम में शक्ति नदीं वल नदीं धात॒त्व 
बन्धुत्व नही, देशम नदी, स्वाभिमान नदी, एक स्वर में बलने 
| का साहस नहीं- ङ भी नदीं । ह एक वस्तु-कायरता ! यदि 
मायो माता से बुद्ध हाती, जानकारी दे।ती, ते पले ही खे 
उनके द्वारा उक्त वस्तु हमे प्राप्त रहती ओर अवसर पड़ने पर 
सह्‌ की तरं दृहाढ़ कर भारतमाता की इकतीख कोटि सन्तानः 
| र्ण भूमि मे शु पर विजय प्राप्त कर जननी -जन्म-भूमि के नत 
| मस्तक को उपर उठाने मे सप हे[१। फिर संतार हमरो लरत 
क़ गीत गाता ओर हम मस्त काना से उन गीतां का आनन्द लेते ! 


चाटने की काशि कर 


1 ना निरो मूखैता है। यदि एेसी अभिलाषा 
| ४. ? ॥ 0 ॐ मनमेदे।कि "दम मरतिटेगे पर दाष बनशृर 
| १ ४ र्गः ता सपे पहले अ(वद्‌यक्ता इख बति 
१ 6७ मस्ती शिरा य जाय - तङ मर 
चीर, साहसी ओर स्वाभिमानी बच्चे पेदा दे । ङिन्तु यदि एषा | 
भाव देशवासियों का हो जाय सो किर दासता टिक हा कते खकतौ । 
दे । एसी अभिलाषा तो बार साहसो देश ॐ लाग दही कर खकते दै । म 
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याद्‌ रहे कि सारे विषयों की चित्ता केवल मतासेष्टी 

भ्राप्त हा जाती है । शिघ्यु क जीवन्‌ पर माता का ही भरभाव सबकी 
अपेत्ता अधिक्‌ पड़ता हे । यद माता पद़ी-लिखी हा ता वह गभेखे 
लेकर पाट्चाला या स्कूल मं जाने के योग्य हाने तक अपने बच्चे | 
का इतनी रिक्ता द सकती है, कि उस वच्चे को देखकर लागों को 
दृग रदं जाना पड़ । जिस प्रकार बालक याड ही उन्न तं सुनते-सुनते | 
अपनी मातुभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी भ्रक्रार बह बड़ी ` ` 
बड़ी बातों रो आसानी से माता के पास रहकर ही सीख सकता 
है । बचपन मं पड़ हए संस्कार कितने पुष्ट होति है, यह किसी से 
 बतलाने की आवश्यकता नहँ ; क्योकि इस बात को सभी ल्ाग 
जानते हे छ कोई भी वस्तु कोमल रहने पर्‌ ही अपती. इच्छा के _ ` 
अनुकूल सुकछयी या बनायी जा सकती दै; पर कडार ह जनेपर ` 
उसे सुने का प्रयत्न करना व्यथे जाता है--बर्कि कमी-क्मो ` 

वह अधिक जार दे देने के कारण टट भी जाती है; ठोक यदी हाल. 
मानव-शरीर का है । बचपन मे ता चाद जेषा उवे बनाया जा ` 
सक्षवा दै, पर श हृदय पर वार्यात के कुसंस्कायो की सैन कैत ` 
जाने पर कठिन ह जावा हे । इख लिए माता का पूण विदुषी हाना 
जरर दै । केवल स्तनःपान कराकर बच्चे का पेषण करते ओर ` 
.लाड़-प्यार से उसकी तवियत खुश रखने से दी बच्चे की उन्नति 
कभी नदीं दा सक्ती । बच्चे को योग्य धनाने ® लिए मंकी 
सहायता मिलना विशेष प्रयोजनीय दै । 
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रामायण ओर महाभारत के उपाख्यान हमारे देश की सियो 
1 अत्यन्त प्रिय हे । इन देने न जाडकर मार्हस्थ्य-घमं की रिक्ता 


देनेवाले पेसे"उत्कृष्ट न्थ इस देश मं अन्य नदीं ।' सीता ओर. ` . 
` साविननी क दुःख, दमयन्ती ओर चिन्ता का पातित्रत्य एवं नाना 
भकार के करटा के विवरण ओंसुओं से लिखे गये है । इन कथाओं 
। को पठ्कर लियो का स्वामाविक कोमल हृदय विघले विना नहीं ` 
` रहता उपन्यासो पदनेसे भ करितनी दीवार कादणिक घटनाओं 


प्र आंख से आंसु लुटक पड़ते है । छन्तु पोराणि ॐ कथाओं ओर ५ 


. वत्तमान्‌ उप्रन्यासा म्‌ अन्तर हे 1. आधुनिक लेखक-मगडली कदी 


कहीं केवलं पाठका के मन ते कष्ट का जागृत करने के लिए ही ४ | 


का वणन कृरते हे, केवल दुःख.पूणै घट- ¦ 
पदकर्‌ मन मे दुःख पेदा करने से क्या लाम ? लिख 


" भकार घटे लड़ उड़ने ओरं पुदकने वाले ज न्तुआं का पकड़ कर. 
उनके ख ओर पे मे खादकर आमोद पा है, आजकल के अधि 


कांश लेखक भी उषी प्रकार किसी सुन्दरी युवती यायुवक के एक ` 
दुःख से दूसरे दुःख से पड़ते ॐ दास्तान का कारुणिक भाषा में 
वणन कर सन्तु हेति हे । किन्तु इस श्रकार द खद्‌ घटनाओं से 
क्या लाम! यदिः धमे के लिए अथवा ङरिसी महस््पूणे कायं के 
लिए काद आत्मात्सगे करे ओर कष भगे, तव ता उस घटना से 
पाटक-पाठिकाओं का मन समुन्नत हतां है ओर हृदय मे घर्मभाव 
उत्पन्न हा जाता है, अन्यथा ङं नहीं । स्वामी को प्राप्तं करने के 








१६ असली कोकशाखं ्‌ 2८६ 


० 0 ह मो म क १ ज 


लिए बहला अथवा सावित्री ने जिन करटा का स्वीकार क्ियि थे 
उन्हे पकर किंस खी का मन विस्मय ओर उच भावा से पणे नदीं 
दा उठेगा कोई ते पिता की आज्ञा का पालन्‌ करलं के लिए बन 
गयां है, ॐई वाद्यावस्था म दी खवस्वत्यागौ यागी देकर इश्रा- 
राधन मे प्रवर्त हआ है ओर कसी ने नाना प्रकार क पेरवय-भ्रलेः- 
अना का पैसे से ठका कर पातित्रत्य-घम्‌ ऋ पालन करर जगत्‌ 
ॐ सामने अपने शा रख दिया है । किन्तु आजकल के उपन्यासो म 
कहीं ता बहू ने अपनी सास का विष देकर निष्ठुरतापूवेरमार डाला 
३ ओर कही साने दी वहू की हस्या कौ है। एेसे वृत्तान्तो का 
पदे या खनने से णभर के लिए उरेजना या कष्ट है सकता हे 
ढिन्तु इतत लाभ खं भी नदीं द सकता । इख लिए खी-खमान. 
ङा उत्तमे।त्तम दित्ताप्रर ग्रन्पां का अत्रज्ञाङन करना चाहिए ओर 
च्-अच्छे उपख्यानों का आपस मं कहना-घुनना चाहिए । 
अनब हम यहाँ पर थे।ड्‌। सा इस बात पर भो.विचार करगे कि 
` ल्ी-रित्ता किंस ठग री दे'नी चादिए] वास्तवम्‌ यह त्रिषव्र बडा ५ 40 
त ही कठिन है । यहां कौ विदन्परडजो अभो तङ़ एक राय नहींहे ह 
सङ्की है । श्प लिए अमी देम सिफ़ इतना ही कहेगे छि लियो भे | 
रलयेक विषय की साधप्एतया जन भरी देनी चाहिए । जेषे 
गणित का साधारण ज्ञान भी हानि से वे अपने वर्चो के हंषाते- 
देलाते, गिनती, पाड, मेया, पोना, उथोढा, जाड, बाकी आदि 
भ जवानी पदा सक्ती है, साथ ही बेटे टे हिसाव भौ बतला सकी 


' | 





ससली क रोकशाख 
ष क + ह >) क्न अन्न ह । 
नि 9 ^ + ~> 


है । उदाहरण लीजिये, एक पैसे का ३ आम ता ३० आम क 
कितने पेषे आदि । इस प्रकार की रिक्ता से काटी अवस्थामे सोदा 
वगैरद ला सक्ते है ओर विना भूल किप सारी चोजं उचित मूल्य 
मे खरीद सकते हे । 
खासारिक कामों ® लिए लिर्यो क इतिदासख की जानकारी 
रखने की ता केरे त्रिरोष आवदयकता नहीं है, पर सन्तान-घुधार 
की शटि से थोड़ा इतिहास का ज्ञान रखना भी जरूरी हे । तमी वह 
सम्राट्‌ अशाक, महाराणा प्रत, महाराज शिवाजी प्रभृति वड- 
बड़े राजाओं ® कोपि कथा एवं शंकराचार्य, बुद्ध, चैतन्य, कबीर, 
नानक आदि धम गुरुओं की जीवनी अपने वच्चेां को बचपन मे ही 
कणठ कराने मे समं द सक्ती हे । इतिशख को तारोख ओर सन्‌ 
अथवा मामूलो घटना जानने को स्त्री का विशेर आवरयकता नही 
है । साधारणतया भ।रतवष का इतिहा धारावादिक रूप से 
` जानना ही बुव है । इसङ लिए इतिदास की बड़ी-बड़ी निस्दं 
यदि स्त्रियां न मी पदर ता कोई आपत्ति न्दी, जिस पुस्तक मे गस्प 





प भारं १ र जान ले । ( , 
+ स्पे भारत का इविहास योद म लिा दे, वही पदृकर्‌ जान लं । 
॥. { ॐ न> - भ =, ७५ ४, = च तत न भी इधर 
। इख ठङ्गं को पुस्तके अभ्रेजी में ता बहव सी है । बगला म भ 8 
ऊच पुस्तके निकली है; पर दिन्दी मे अभी देसी पुस्त का ए 
प्रकार से अभाव साहै। इस लिए हिन्दी-प्रेमिर्यो का ध्यान इस 
ओर अवर जाना चाहिए । यह काम जितने शीघ्र किया जाय 
५ 


उतना दी अच्छा है । 
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भूगोल क सम्धन्ध मे भी वही बात है; गालमटाल पथ्वरी का 
लका जान लेना, बड़े-बड़े राज्य ओर उखको राजधानी, पवत 
समुद्र ओर नदियों का जान लेना दी जियो के लिए पर्याप्त है । 


-यदि वे इससे अधिक जाने ता ओर भी अच्छा, नदीं ता इवना तो 


जरूर हां जानना चाहिए । इसी प्रषार अन्यान्य विष्यो का भी 
खी को ज्ञान हाना चाहिए 


प्रम 

ख ओर पुख्ष क सम्बन्ध की जड़प्रेमहै। प्रेम वड़ा ही 
विचित्र पदाथ है । क्योंकि इसमे स्वगं ओर नकं देनो ही दिपे हे । 
सचा प्रेम वही हे, जिसमें किसी रकार का स्वाथे न दा । सचा प्रेमी 
भपते प्रमि से प्रेम का बदला नहीं चाहता । वह तो यह्‌ जानतां 
ही नदीं कि उसे अपनी प्रेमिका से क्यों इतना प्रेम है । वयोकि उखे 
देखते ही उसके आनन्द की सीमा नदीं रहती । शिव-पार्वती मे रेखाः 
डी प्रेम था । एक्बार पावती ॐ पिता दन्त प्रजापति ने उने सामने 
शिवजी को निन्दा को थी, इस लिए पावती ने अपना भ्रण दे 
दिया । जानश्नो जी ने सद्व प्रेम के कारण दी अपने पति भगवान 
-रामचन्द्र के साथ वनों मे फिरीं । महारानी दमयन्ती ने राजा नल 
ॐ लिए साधारण कष्ट नहीं. सहा । पति-पत्नी का पवित्र प्रेम ही 
प्रेममय परमेर्वर के प्रेम काःविकाश है । इससे. जगत को प्रेम 
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करने की रिक्ता मिलती है । पति- 
शारीरिक रदौ वस्वि आध्यात्मिक 
भाग-विलास क लिए जो प्रम ह्‌] 
ओर न तो जधिक्‌ काल त्क 
नये रस से पति पत्नी के हृद्य 
जच भम सरी-पुरुष ॐ मन घोर हृदय 

| | शत्य सनुष्य रवतन्ध है, अतः एसे रवतन्त्र दा दर्यो का एक 
4 | ना देना आसान काम गही दै । जघ तक दोनो प्रेमिर्यो के ल्यः 1 
भाव, धम, अवस्था एर शे" तव तक वास्तविक मिलन दाना | 
। 


पती का सबा प्रेम सामाजिक यां 
8 है । शरीर-सुख अथवा ह 
ता है, बह प्रेम कोई चीज नीं 
ठद्रता ही है । पविन्र प्रेम नित्यं 





का एक बना देता है। 


सम्भव ् । विन्तु दुःख चं षातहे करि माजकल आदौ विवाह + | 
सम्बन्ध | 
, नम्बन्धम लोग रक्त ॥ते। पर तनिक भो ध्यान नहं देते । इख 
सापखादी का फल य सा रहाहै कि कितने दी खी-परूो मे टीक 
५ १ ५१६ जिरेना कि प्टञओं मे । नता 
न पति पर्‌ अजुर] ग॒रखतत रन पुय अपनी स्त्री पर। ॥ 
कारणे किञाजवल छ तान्तानोत्पच हे रह है वह मूख, 4 
"महान, माता पता हारह्‌ 


थ्‌ क । 
वा रसरेवाी ओर अनेक भ्रकार | 
॑ ॐ णे ख भरी हई । क्योकि माता पि ९ वत 
वीय ओर स्वभाव द ता ही रक्त, मांस, 
णवन्‌ | तो षष ५१ । 
कामांबापमेहा 


घात 
म हा जभावहै, ब | वा हाते है, जिस 


¶ 
ह कर्हा से भा जायगी 
भोर मों वापस ब्यान्‌ दान म यही घात है तब पि 9 


न्‌ ओर्‌ र्यालु वचा कैसे वैदादे 


| क य 
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लाता है ? प्रन बहत दी ठीक है । वास्तव में एेसा बहुधा देखने मे 
आतां है @ विद्वानों के बच्चे मूखं ओ मूर्वोः के लड़के विद्र] 
निकल जति है। न्तु यह बात भी उपर के कथन से विपरीत नहीं 
-ड । गम्भीरता-पूवे विचार करने से माम देगा कि गमभोधान 
छ समय माता-पिता मे तथा उक बाद साता मेवे बातें मोजः 
थीं जा बाजक मे पायी जाती है--चाहे मां-वाप ने उनका पालन 
जानकर किया हा अथवा जिना जाने; चाद वे बतं हिस कारण- 
वदा उस सप्रय उपस्थित हे गयी हां अथव। स्वाभ।विक्‌ ही । 


---; = 

व्यायामं 
जीवन के सुखी ओर स्व्थ रखने लिए स्त्री-पुकष दोनों को 
व्यायाम अवश्य करना चादिए । व्यायाम कयि चिना शारीर स्वस्थ 


नीं रह सकता ओर शरीर अस्वस्थ रहने से पले वो सन्तानो- . 


वत्ति दती दी नदीं ओर यद्विदै।ती भो हैते रुण ओर अरगयु। 
तम सन्तान पैदा कस्ते की इच्ा रखनेत्रालों के लिये व्यायाम 
शकं वड्धी महवपूणे ओर प्रयोजनीय वस्तु है । दुग्ब को बात ह 
कि हमारेदेख मे स्त्रियां के व्यायाम की प्रथा विलङ्कल ही लुण्त दा 
गयी दै । यदी कार्ण हे किं हमारी गड-देवियां अपनी रक्त स्वयं 
= करे दृसरों े आधित रहती है । भारत का भ्ाचीन इतिहा 


तथात का साती है कि पले भारतवपे की दविधा क्रिनी 
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खाहसी भौर निर्भर यीं । महाराज दशरथ हार गये हेति यदि 
महारानी केकेयी अर्घागिनी धम का पालन करते हुए उनके रथ का 
 सम्भारनकर सश्टो हेती; सी की महारानी ल्मी के 
वीरस से सारा संसार भली-मंति परिचित दै किन्तु क्या भाजः 
ष्क भा ली हमारे देश मे एसी है जा आपच्चिक्ाल में कैकेयी की 
भांति अपने पति की सहायता कर सके ? क्यारेसी भी कोडेखी 
है जे देश दी स्वतन्त्रता ॐ लिए महारानी लच्मीबादे की तरं 
वीरतापूैक शुओं का मुकाबला कर सके ? खमभ्भवतः यदी उत्तर 
मिलेगा रि, नहीं । 
यदि गम्भीरता के साथ विचार किया जाय कि हमारी गृह 
देवियां इस प्रकार पौरुषहीन क्यों हे गयीं, तो पतता चलेगा कि 
उनम नते विद्या हैन शक्ति ही ३ । यही कारण हे छि विधर्मी 
न्‌ पर विन रात आक्रमण कर रहे है, उनके सव से प्यारे सतीत्वः 
घमेका अपहरण कर रहे ह ओर वे वे चारी निस्सहाय दाकर सवं 
डच सहन कर रदी ह । यदि उनम भपनी रन्ता करने की बुद्धि 
दातो, यदि उनके शरीर मे धर्म पर आक्रमण करनेवाले का सामना 
 ऋरने के लिए बल हाता ता किसकी हिम्मत पड़ती जा उनकी मोर 
आंख उटान का साहस करता ? किन्तु यद्‌ बात तबतक स्वप्नवत्‌. 
हो रदेगी, जदतक लियं व्यायाम का हस्व न सममः जायेगी 
भोर व्यायाम करके अपने आत्म-र्ताथ शरीर-बल न बडार्वेगी । 
इसे लिए पुषा को चादिएट वे व्यायाम का महर अपनेः 











ति | ल, " ` ननकृलन ४। 
। | 
। असली काकशास्न ५९५ . 
घर की लिर्यो का समभावं ओर उस पर उन्हे आरूढ करर । पुरुष ( 
प्रोसाहन के बिना खियों का इधर ध्यान देना असम्भव है । कारण ( 
यह किं इस प्रथा का लाप दा जनेके कारण उनमें संेचकी ॥ 
मात्रा इतनी अधिक हा गयी है कि वे व्यायाम कर ही नहीं सकतीं । 
भिका खियां ता व्यायाम का नास सुनते दहो दिह्धगी समभ । | 
वैठेगी, “मला स्त्रियाँ कसरत करेगी, कैसा अन्धेर है ! अब चोर ` | 
कलियुग छा गया, सी से एेसी उर्टी बातें लाग कहने लगे ई ।” | 


जिस बात की या कास की मनुष्य की आदत नहीं रहती, उसके | 
करने मे उसे स्वाभाविकं दी बड़ा अनुजस ओर संकोच माम 
दाता हे । | 
स्त्रियो क व्यायाम की बात सुनकर कितने ही लाग रसने ओर ` 
कटंगे कि स्या दंड-वेठक करना स्त्रियां काशाभादेगा? मसल 
मेता दंड-बेैटक करने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है ओर यदि 
कहा भी जाय तथा वे इसे करने भी लगे ता इसमें करभा की 
कौन-सी वात हे । इस पर छख लाग यह्‌ कह सकते है कि जव 
दंड -वैठक ॐ लिये नहीं कहा जा रहा है, तव वे व्यायाम हौ कौन- 
सा करेगी १ एेसा कहनेवालो का यह मादस ही नहीं है किब्या- 
याम किसे कहते हँ ओर वह कितने प्रकार का हेता है । 
व्यायाम का अथे टै-“नाना प्रकार क अग-सं चालन द्वारा ५ 
प्रत्येक अंग पर जार डालकर परिश्रम करना ओर छन्दं खद ` ५ 
बनाना 1 यद व्यायाम दा तरह का हेता है । पक नियमिव व्यायाम ` ` । 


¢ 1 ॥ 


„+ १ ध 


4 च ॥ 1 $ 
ह 
|` | | [ । 
| १ ॥ ५ 
॥ 
| # 
| ॥ 
| त 
‡१ 
# हि, अ # + ५ ५ # 9, ५४ 
9 5 क 1 १/१, क 1 | > + 1 ~ [कि \ | ह 3, + न = 1.1 घ; 
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आर दूसरा अनियमित व्यायाम । व्यायाम छ नियमो छा ध्यान मे 
रखकर जा व्यायाम करिया जाता है उत्ते नियमित व्यायाम कते 
डे ओंर उसके विपरीत जा व्यायाम हाता है उसे अनियमित व्यायाम 


कहते ह । लोहार दथा या घन लेकर लाहा पीडने में बहत अधिक 


पर्रम करता है पर यद उसका अनियमित व्यायाम है । इख व्या- 
याम से उसका शरीर स्वस्थ ओर बलवान नदीं होता । पलवान 
दडचेठक करके मुद्गर केर कर तथा ङ्गइती लकरः परिश्रम करता 

१ यह्‌ उसका नियमित व्यायाम है। समे दारीर खडौल दाता द 
भोर अगतयंग बलवान होवा है। इस विभिन्न परिश्रमकेदा 
रण प्रधान ह । एक तो यह्‌ कि अनियमित व्यायाम में प्रवि 
द्नि का नियम नी रहता, कभी परिश्रम देता है ओर कभी न्दी 
हाता तथा कमी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता हे शरोर कभी 
बिल्ल ही कम; किन्तु नियमित दयायाम नियम-पूवेक भ्रति दिन 
दाता है ओर परिश्रम मे बहुत अधिक अन्तर नदी पड़ता । उसके 
किचित्‌ नबुयाधिक हानि की वात दूसरी ह । दुसरा कारण परिमाण 
ओ विपरीतता का यद दै कि भनियपित व्यायाम में परिथ्रम करने 
बाले करा ध्यान बल संचय की भोर नहीं रहता, बरिक काम पूरा 
करने को ओर रदता है । “गले पडी ढाल बजाये सिद्ध ।” इख 
कहावत के अनुतर उपेते मग-जीकर काम परा करने की धुन रती 
दैः किन्तु नियमित व्यायाम करनेवाला मनोयोगपूर्वंक बल संचयन 
की ओर ही ध्यान रखता हैः उसका परिश्रम करने का एक माज 
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उटेदय हौ हता है, बल-संचय करना । यही कारण है कि देनं 
प्रकार के व्यायाम का एक दुसरे से विपरीत परिणाम होता है । 
क्योकि मनेयेाग ही ते प्रधान वस्तु है; इसी के द्वारा ता मुष्यं 
दाक्ति का खींचकर अपने शरीर में भरता ओर असाध्य से असाध्य 


कामां का साध्य कर दिखलाता है । जिस काम में बल-सचय की 


ओर ल्य ही नहीं है, काम पूरा करनेकी ओर मनका सुरा दहै, 
उसके करने च बल्ल का संचय चर्योकर हे! सक 51 है; उससे ता वख 
काम हो पूरा दा सकता है; क्योकि उसी पर मनका सुकाव रहता 


ॐ । इस मनेयाग की क्रिवनी बड़ी महिमा है तथा इसमे कितनी 


शक्ति 2, इषा उस्लेख पीये विस्तारपूवक करया जा चुका है; अतः 
अब यहाँ उसकी पुनरा्त्ति करने की अ।वरयकता नदीं है । 
व्यायाम करते समय इच्छ-राक्तिका अपने अंगोंरी ओर 
लगाना चाहिए । एेषी धारणा रखनी चाहिए क्रि हमारे शरीर में 
बल का संचार दे रदा है । इच्छा-रहित व्यायाम लाभकारी नहीं 
डाता, यदी कारण है करि बहुत से लेगो का व्यायाम के लाभं से 
चंचित रह जाना पड़ता है । जिस चंग का जितना मजवूत बनाना 
हा, व्यायाम करते समय उस अण पे उतनो ही अधिक इच्छाराक्ति 


लगा नी चा हि ए । 


५. वि 
दस वपे को अवस्था तक कंसो प्रकार का जउ्यायाम करना 
उचित नहीं है ; इस अवस्था तक जा स्वाभाविक व्यायाम दोड्ने- 


धूपे ओर खेलने-कूदने में हा जाता दे, बही यथेष्ट है । ग्यारह 
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२९८ असली काकशाख 

साल से सोलह वषे की अवस्था तक स्वच्छं वायु सेवन ओर दौडने 
का कसरत का भार ध्यान देना चाहिए । इस अवस्था ` तक द गड- 
बैठक करना उच्छा नहीं है । क्योकि सोलह वषं तक शारीर की 
नस नाङयां भोर दडियां बहुत मल रहती दै; अन्य प्रकार के 
व्यायाम (जेप, दंड-वैवक आदि ) से उन्हें खूढ नही बनाना 
चादिए। सालह के वाद दंड-वैठक द्वारा कसरत करना उत्तम है । 

य व्यायाम-विधि पुरर्षोके लिये है । लियो के लिए आगे चलकर 

बतलाया जायगा । दंड वैठक ५० से १००--१२५ तक करनं 

चाहिए । यह संख्या पूण युवक के लिए है। कुरती लड़ना ससे 

उत्तम व्यायाम है ; क्योकि इससे हड़ी-हड़ी पर यथेष्ट आर उचित 

जार पढ़ता है । वृद्धावस्था मे द्‌ड-वैठक का व्यायाम नहीं करना 

चाहिए । इस अवस्था मे ्रंगप्रत्यंग टले पड़ जाते है, अतः 


व्यायाम से उन्न हानि पर्वती है । हो अपनी शक्ति फे अनुसार 


परातः-सन्ध्या टहल कर परिश्रम कर लेना वृद्धो की स्वस्थता के 
लिए भी अस्यन्तावर्य हे । 

भ्रारम्भ करते ही भधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए । इषस 
ज्वर उत्पन्न हा जाने की तहत बड़ी सम भावना बनों रहती हे {. 
भ्यायाम थद से छ्यु करके धीरे-धीरे बदाना चाहिए । यह नियम 
स्त्रीपुरुष दानां को ध्यान मे रखना चाहिए । 

तेल की मालिश भी एके प्रकार कां व्यायाम है । इसे खूतमें 


गर्मी पदा होती हे । कड़बे तेल की मालिश सर्वोत्तम है । इसकी 


>. 
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रगड़ से शरीर छे छिद्रो स मल निकल जाता है ओर चमड़ पर 
रहने वाले कीडे मर जाते हे । 


व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल हे । शौचादि 
से निधत्त दाकर व्यायाम करना चाहिए । दं लाग स्नान के 
पहले व्यायाम करते है ओर कितने ही लाग स्नान के बाद । स्नानः 
करने के बाद व्यायाम करना अधिक उत्तम है । यदि व्यायाम क 
बाद स्नान करना हा ता कम से कम एक घण्टा ठहर कर स्नान 
करना उचित है । साधारण मुध्य के लिए आधा घण्टा व्यायामं 
अरना जरूरी है । भाजन करने के बाद किसी प्रकार का व्यायाम 
नहीं करना चाहिए । 


इतना लिख चुकने े बाद्‌ अव हम चखिर्यो के व्यायाम पर 
विचार करना चाहते हे । खियों का किस प्रकार का व्यायाम करना 
चाहिए । इस पर विचार करना भावरयक है । खिर्यो का स्वाभा- 
विक व्यायाम है घर का काम-काज करना, जैसे चक्षी चलाना, 
कूटना भादि । इससे बहुत.छुछ कसरत स्त्रियों की हो जाती है । 
इसी कसरत के कारण देहात की स्त्रियाँ दृष्ट-पुष्ट ओर निरोग 
रहती हे तथा शर मे रहनेवाली स्त्रियो यह कसरत न करने कैः 
कारण निबेल घोर रूण रहती हे । 

किन्तु इतना ही व्यायाम स्वियों की स्वस्थता के लिए यथेष्ट 
नही है । उन्हं उचित है किं वे घन्धे में हानेनाले व्यायाम के अति 
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ग्यारह की अवस्था से नीचे के 


३०० असली कोकशाख 


स्ति थाड़ी दर वक नियमिव खूप से केवल शरीर स्वस्थ रहने क 
उदेश्य से व्यायाम क्रिया करे । 

स्त्रियों का व्यायाम पुर्ण के क्यायाम से भिन्न हाना चाहिए । 
भिन्न क्यों दाना चाहिए, विस्तार-भय से इस पर यहाँ विचार नद 
करिया जायगा; पर इतना ता अवदय कहा आयगा कि देनो कार्य 
मं विभिन्नता होने के कारण व्यायाम-प्रणाली मं विमिता रखना 
भावरयक्‌ है । हमारी राय है क स्त्रियाँ पुरषो की भाँति दंड-वैऽक 
न करके तथा सुदूणर न फेरकर यदि लिम्नलिदित तरी स व्यायामं 
करे, ता उनी तन्दुखस्वी के लिए बड़ा दो लाभ हा सकता हैः-- 

जिष प्रकार बालक को दस वपे कौ अस्था तक व्यायाम, 
करने के लिए इस प्रकरण मं बतलाया गया हे, उसो प्रकार वालि- 


का्ओं का भी इस अवस्था तक वही व्यायाम करना चाहिए । हौ 
बालो की अपेत्ता वालिकामो का दोड्ना-धूना कम जवरय हना 


चादिए । कारण यह कि न्दं ओर काम भी सीखना रहता ह| 
बालको का शित्त ग्रहण करने के लिए जितना समय मिलता दै 
उतना बालिकाओं क नदी; इस लिए उन्दे अधिक समय घयायाम 
कीं ओर लगाकर ओर कामों से अनभिज्ञ नहीं ८ चाहिए। 
 % न्याया के शुर करना चाहिए । 
१--लबेरे शौचादि से निवृत्त हकर स्रियो को क्रिषी एकान्त 


ओर हवादार कमरे में नियमित रू२ से व्यायाम करना चाहिए । 


`सीधो खड़ी देकर दोनों हाथ उपर उठाभ 9 ५.8 प्रञ्नर उठाओ, 
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्रानो तुम ऊपर कां काद च।ज पकङ्न के लिए प्रयत्न कर रदी हा 
इख समय देतो पैर जडे रहें । पूरो तनाव ॐ साथ दा मिनट तकछ 
हय ऊपर खउ्ठाये खडी रहा; बाद धीरे-धीरे कड्ा३ ॐ साथ देनो 
हाथ के पंजां चछा कन्धे पर लाभो पिर बल डालत हए उन्ह छत 
कि खीधमें ले जाओ ओर समेट कर पंजां का छाती पर लाभो; 
पञ्चात्‌ दानो हाथ नीचे गिराओ ओर तनाव के साथहीपीठेकी 
ओर ले जाकर सीध मे लाओ। इस प्रकार चारपांच बार करने से 
जारे खुडोल ओर बलयुक्त दे। जाती है । 

२- दोनों वैर सटाकर एडियां को ऊपर उटाओ भोर परो के 
पंजों पर शरीर का सारा भार लाद दा। पेरोका खृ् तना रक्खो। 
्छिर पजा सेही पोच सात कदम अगे जाकर पीछे लोट आभो। 
लेकिन जाने ओर लौटने मे पैरोंका तनाव जरा भी कमन होने, 
पावे । दे! तीन बार भ्रतिदिन रेखा करने से पैर मजचूत हा जाते दै 
रीर जघाओं मे चकना्टट आ जाती है । दा-तीन बार का मतल 
यद्ध न सममो कि दिनभर म दे-तीन बार एेसा करने के लिए कषां 
जा रहा है बरक द्य।य।म के समय परे बतलाये क्रमो से कड बार 
करने के लिए कहने कटने का तात्पये हे । 

३२ संख खींचकर छाती जितनी एल सके उतनी उसे पुलाओ । 
नाद ऊच देर तक यानी जितनी देर तक संस को रोकं रखनेमे 
कष्ट न दा, उतनी देर तक रोके ` रदे ओर खोड दा । इस प्रकार 
तीन-चार बार करो । इससे छाती चोङी दे जाती है । भर्येक अंगः 
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का व्यायाम करते समय यह धारणा रक्वा छि मेरे अषुर अंगम 
शक्ति आ रदी ह । जेषे, सांस खींचकर छाती की क्रत करते 
समय यह सेचेा करि सीना चौड़ा ओर पुष्ट होता जा रदा है; हाय 
को कसरत ( नं १ ) करते समय यह सोचे किं मेरे हाथो मे सड 
ताकत भर रही है; इसी भ्रकार अन्यान्य अंगं ॐ लिए सम्म । 
४ साधी खड़ी हा जाओ ओर दाहिने हाथ की युद्री बों- 
र दाहिनी भोर उसे जमीन तक सुका; इसी श्रकार बाये' हाथ 
का भी वा्यीं ओर सुकराना चाहिए । दस-बारह बार करते जाने से 
कमर पतली, पुष्ट ओर लचकदार दा जाती है तथा पेट मे चर्बी 
नहीं वदने पाती । 
५- चरस जमीन पर वैढफर दोनों पैर सामनेकी भोर फला 
वी । जाद सुक कर दोनों हाथ से पैर के दे(नो गूढे पकड । थद 
देर के षाद छोड़ दा । एसा करने ते पेद ॐ डे बीमारी जल्द नदीं 
ेदा देती । सम्भव हे पहले-पदल तुम पेरोंके अंगढे न पकड 
सका; इस लिणडषे त्याग न दवौ । अभ्या करने से १५-२० ` 
दिन मं ही तुम आषानी से अगूञे पढने लग जाओभौ | पेट में 
ददं हेता हा ओर यद क्रिय। कृ] जय ते तुरन्त ही पेट की पीड़ा 
शन्त हा जती हे । 
8 प्रतिदिन कम सेकम्‌ दस-वारह बार गदेन को चरो ओर 


केरना चाहिए । इसे कर सें कोड रोग नदीं हाता, आवाज 


रसीली हा जाती हे ओर गदेन मे अपने-आप ही खन्दरषा आ जाती दै । 
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७-- शान्ति के साथ वेटकर इवा की ओर सुख करर पांच 
मिनट तक सांस खीचा ओर दा । इसमें इतनी धीरता से काम 
ला किं इवास-प्रच्छवास की आवाज दुसरे का कोन कद स्वयं तुम्दं 
भी सुनायी न पड़े ओर न हृदय पर उसका धक्का लगने पावे । इस 
क्रिया से फेफड़ा शुद्ध रहता है अवः रारीर के रक्त मे कार विकार 
उत्पन्न नर्द हा पाता। | 

ल्लियों का खूव तड़के उठकर शोच ओर व्यायाम से नित हा 
जाना चाधिये । गभिंणी लियो को अधिकं व्यायाम नहीं करना 


चाहिए किन्तु कुछ अवश्य करना चाहिए । इस पर पीदे रापी 


प्रकाश डाला गया है । गभोधान देने के पन्द्रह दिन पहले से 
भ्यायाम घटा देना उचित दै ओर गभे धारण कर चुकने पर एच 
मीने तक बड़ सावधानी से बहुत कम व्यायाम करना चादिए । 
बाद्‌ चार महीने तक्‌ वचार व्यायाम किया जा सकता दै; पाँच 
महीने का गभं दा जनेपर किर भ्यायाम कम कर देना उत्तम है । 


~ +£. 
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 व्यायामसे खभ 


| व्यायाम करने से कियो छा स्वास्थ्य कभी विगड़ने नहीं पाता 

ओर किसी प्रकार का राग होने की बहुत ही कम सम्भावना रदती 

| | दे । शरोर दरा ओर सबल रहता है । भाजन अच्छी तरह हजम 
हाता हे । 


| 

| मुख ओर शारीर की कान्ति दमेरा बनी रहती टै । समय सखे 
| दले बुढापा पास नदीं एटकने पाता । कसरत न करने तथा संयम 
| 

| 

| 





न रखने क कारण आजकल युवावस्था में ही स्तिया के चेहरे पर 
शृद्धावस्था फलकने लगता है, कपाल विचुक जाति है, आंखें नीचे 
धेस जाती है, मस्तक पर दिकन पड़ जाती है ओर चअंग-प्रव्यंगसं ` 

| शिथिलता आ जाती है । यदि स्त्रियां नियमित खूप से व्यायाम 

| करे ओर संयम से रह्‌ ता एेसा कभी नदीं हा सक्ता । 

तन्दुरुस्ती ठीकरहने से प्रसत्र-वेदना बहुत दी कपर हाती है 
चथा व ओर सुन्द्र सन्तान पैदा हाती है । सखी जीवन 
बनाने क लिप तन्दुखस्ती का ठीक रहना सबसे अधिक आवश्यक 
दै । तन्दुरसती षर ही दुनिया का सुख-दुख निर्भर है । पहले चन्दु- 
सस्ती, पौ ओर खवर । अमितं धन दो, खन्दर ओर शि लित परि- 

बार हा, घरमे दास-दासि्यो की भरमार दा, पर एक तन्दुखस्ती न 
दा पा सारौ वस्तु फोकी पड़ जार्ये । धन का उपमाग कौन कूर 
सकता दै १ तन्दुस्त या स्वस्थ मनुष्य । परिदार का आनन्द कष 


प 

॥ ।# 

1 । | ॥* 
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मनुष्य हा गये । छः महीने तक ता उनकी स्त्रीने लू ॒सुश्रूषां 
की । बाद उखकी ओर से ङ्ध लापरवाही दाने लगी । घर के ओर 
लाग पहले ही से हाथ खींच बेटे थे । लगातार ग्यारह महीने तक 
वह बीमार रदे । कितनी यातना सहकर उनका प्राण निकला, 
उसका कारुणिक णेन करके पाठक-पाठिकाओं का दिल दखाना 
नहीं चाहता । तन्दु सस्ती नष्ट होने पर उनको लाखों की. सम्पत्ति | 
किसी काम न आयी, इस बात को श्चित्ता उक्त घटना से अच्छी | 
तरह मिल सकती है । † | 
व्यायाम से शरीर मे बल वदता है ओर भीरुता दूर होती है । | 
मोका पड़ने पर दष्टा के नीच शब्दों का जवाव लात-घूसे से दन 
ऋआ साहस दाता है । जघ्द किसी नीच की चुरी निगाह डाज्ञने की 
हिम्मत नही पडती । इसमे भाग-विलास की भर रुचि नही बंदती ए. 
सौर सद्‌ा तवियत मस्त रहती है । ^ पी 
कसरत क द्वारा स्त्रियो अपने रूप-योवन के अधिक दिनं तक 
कायम्‌ रखकर अपने पति ऋ प्रसन्न रख सकती है ओर पति की 
भसन्नता से स्वय भी प्रसन्न रहती हे । 
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^ 


स्वस्थर्हने के सर उपाय 


स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी आवङयकता है--प्रसन्न रहनेः 


की । मनुष्य के मनेाबिकार, व॒त्तियां, इच्छे, बुरेभले विचारं 


जिस तरह बदलते रहते है, उसी तरह शारीर के अवयवो मे मी 
परिवत्तन हाता रहता है । प्रोफेसर एल० मगेट ने वैज्ञानिक प्रयोगे 


द 4 ¢ 
द्वारा यह्‌ सिद्ध करके बतलाया है कि भय, चिन्ता, क्रोध, इष्य, 
देष ओर उदासीनता से पसीने मे, शूक मे, शास में, तथा खूल मेः 

ह्‌ री न ¢ ५ १ हाते है | क = आ द 
जहरीले पदाथ पेदा हाते ह ओर इसके विपरीत प्रेम, द्या, आनद्‌ + 


` खन्ताष, आरोग्य तथा प्रसन्नतापूणे विचारो से बलवान बनाने बाले 


तत्त्व उत्पन्न होति ह । 

इसे इस पुस्तक मं स्थल.स्थल पर उत्तम सन्तान पेदा करन 
के लिए माता-पिता का उक्त बात पर सदा ध्यान रखने के लिट 
चेतावनो दी गयी है । बो की मां के क्रोधित हने पर उसका दख 
जहरीला दा जाता हे ओर उस समय दुध पीने से क्रते दी बालकं 
का मखी भा जाती है । शास्रकारों ने आदेश क्रिथा है कि भजन 
करत समय खूब प्रसन्नचित्त रहता चाहिए । उनके कथन क 
असली रहस्य यहा हे कि भाजन के समय क्रोध, विन्ता, द रत 
आदि करने से उत्तम से उत्तम बलकारकछ भाजन भी विष दहा 
जाता हे । 

यदि प्रारम्भ से दी स्वास्थ्य-रक्ता के खाघ-लाख नियमों का 


> च क = = + 5 


| 
| | 
1.1 | #,५५६॥ 
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"पालन किया जाय शरोर बालक में आरम्भ चे ही इन नियमों पर 
चलने की आदत डाली जाय, ता जीवन विशेष सुख ओर शन्ति से 
व्यतीत हा सकता ह । बचपन में जिस बात की आदल पड़ जाती 
डे, वह कभी नदीं छटती । स्वास्थ्य-रत्ता के साधारण नियम रते 


नदीं द, जिनका सरलतापूैक पालन न किया जा सङ, किन्तु जव ` 


-सदुष्य को अदत कुद ओरदही ढंग को हा जाती ३, तव वे ही 
सरल नियम पहाड़ से माटम होने लगते हे । 

अव दम स्वास्थ्य-रन्ता के कुं उपायो का उस्लेख यहीं करेगे, 
जिनका पालन करना आलसी मनुष्य के लिए ता अवश्य ही दरू 
ड, पर ओर किसी भी मलुष्य ॐ लिए कठिन नहीं है -- 

१-- यते का स्थान सूत्र वादार देना चाहिए ; किन्तु दुषित्‌ 
ओर गन्दी हवा जरा भी न आने पावे । गन्दी हवा ओर गन्दा 
वानी ही नाना भकार के रोगों का घर है । 

२--भपना रत्येकं कायं नियमित समय पर करना चाहिए । 
स्वास्थ्य ॐ लिए अनियमित समय पर काम करना पूरा घातक 
हे । देष अदमी कभी स्वस्थ नदीं के जा सकते जा एक दिन ता 


-खड्रे मलमूत्र स्यागकर निहत ह जाते है ओर दुषरे दिन दोपहर 


ॐ ट्टी जाते है । इसी प्रकार उन्न भ्त्येक कायं हाता रहता है । 
देते मनुष्य सम्भव हे करि ऊपर से देखने मे हृ्टपुष्ट ओर पूणे 
दिखल्लायी पड़ , पर वास्तव में वे कदापि स्वस्थ नहीं ह 


२--द, सादा ओर थोड़ा भाजन करना चाहिए । टस-दस 


व्व `` `~ - = - ध्य 
न=. ~ - नम्‌ 
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कर खाने से स्वस्थता कभी नहीं रह सकती । भाजन धीरधीरे 
ओर खुब चवा-चवा कर करना चादिए । एक आस को चालीस 
बार ङुचल कर निगलना, पेट मं अपरत डालने के समान गुण करता 
हे । इसष कड लाभ हात ह । एक ता यह्‌ कि थाड़ आहारसे. 
अधिक रक्त तेयार हेता है चौर उस रक्त में किसी प्रकार का देष 
नदी रहता शरोर दुसरा लाम यह दाता है कि दांत मजवृूत होति 
हे । इस भ्रकार चनाकर भाजन करने से पाचन क्रिया बहुत ठीके 
+) काम करती है ; मल की खकावट कमी नहीं हती, चित्त रसन रहता 
दे, अ छी भूख लगता है, पेट सें कभी शिकायत नर्द पदा दती । | 
४ भाजन करने के पहले ओर पीठे हाथ, पैर तथा सुख का 
वाना बड़ा ही हितप्रद्‌ है । । 
+--मल-मृ्न केवेगकाकमीनरोका । हमेशा पेट सार 
रक्खा । कदन कभी मत दाने दो । यदि कभी इसकी शिकायत 
| जान पड़े ता ोरन यतन करा । 
| १- दात, मूढे ओर जीभ की हमेशा सफाई रक्खा 1 तथा 
कार एेसी चीज न खाओं जिससे मुखम जलन पेदा ह । हँ काली . 
मिचे आदि खाने की वात दूसरी है; पर ल ल मिचे का भूलकर 
भो सुख में नहीं डालना चाहिए । | 
७--प्रति दिन सबेरे उरते टी मलमूत्र त्याग करके मुख कां । 
| खफादं कर डालनी चाहिए । स्नान दमेशा खये पानी से तड़के कर 
लेना बहत ही लाभदायक दै । शरर की त्वचाकोा मैल-मिदटरी ~ 


न) ^ 











| 
| 
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ग्ड, ौ॥ कि मै 


ओर पीने से विलक्कल खा रका । नदी के स्वच्छ जल मे 
स्नान करना खघ उतम रे । 
८-अपने काम ओर मौसम ॐ अनुसार हमेरा साफ ओर 
ह ढीले कपड़े पदन तथा हर मोसम मं खुली हवा मे सुख खालंकर 
साते के अभ्यासी बना । 

९-- प्रतिदिन नियमित रूप से थाड़ा समय धूप में विताओ। 
ओर सुयं से शक्ति लिया करो । 

१०- सदा प्रसन्नचिच रहै ओर चिन्ता आदि से दुर रहे । 
किसी की बरद मत करो ओर खष्टि की प्रत्येक वस्तु से कुद न 
कुदं रिक्ता लेने की चेष्टा करो । | 

१९-त्रह्मचयं से रा करो । वेश्यागामी भोर पर-स्त्री-गामी | | 
न बनो । इसी प्रकार से जा बिया स्वष्थ रहना चाहें वे पराये ` | 
पुरूष का बुरी निगाह से न देखें । 

१२--नशे की चीजों षे सदा द्र रहा । नशीली चीजों के 
सेवन से फेफड़े खराव दा जाते है । 

१३- भाजन रते मय जितना कम जल पी सका; उत्ततना 
ही अच्छा । भाजन करने के घण्टा आध षरा बाद इच्छा के । 
अनुसार जल पिया करा । 

४--भतिदिन शद्ध गोदुगध का सेवन किया क्रो । एक 
मचुष्य फ लिए २४ घण्टे मे सेर भर दूष पाना भत्यन्त 
लावश्य्दै। 
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', १५-थोडा-सा छाल (मद्वा) का सेवन करना बड़ा 1 
लाभदायक है । वेय प्रन्थो मे इसकी बङी प्रदांसा लिखी है । 
स्वास्थ्य के लिए यह्‌ बड़ी ही उपयोगी वस्तु हे । 
१६--अपनीं सुविधा के अनुसार ताजे ओर आरोग्य फलों 
का सेवन क्रिया करो । 
१५--सषेरे धं राव शेष रहते ही उठने की आदत डाले । 
शय्या से उठते ही परमात्मा का ध्यान किया करो । बाद शौचादि 
से निषत्त होकर भ्यायाम करा । व्याय।म उतना ही करो, जितने से 
` यकावट न माल हा । 
१८- चपटी, मसालेदार ओर बाजार की बनी हृदे चीजे 
 ( मिग पड़ा आदि ) कभी मत खाओ । 
+ {9-यदसे कमीसांसमतला। यदि इसकी आदत पड 
गयी हा ते शीतर इस दोष चे अपना पिगड छड्‌।ओ । सं से सां 
लेना वड़ा ही हानिकारक है । कारण यद कि संह के रास्तेसे जा 
हवा भीवर्‌ जाती है वहु छनकर्‌ नहीं जातां । अतः वायु मं उड्ने 
सले अनेक सृदेम तथा विले जीवाणु एवं समन्वित धूलि-कण या 
पसा ही कोद दूसरा मल शरीर छ भीवर चला जाता है जा क 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते का कारण हेता है किन्तु नासिका 
दारा सांस लेने से उक्त चीजे नासिका-दारमे दी अटक जाती है । 
सुख दवाय इवासन-क्रिया कतनेवार्लो के फेफदे मे रोगों का उत्पन्न 
करनेवाले नाना रकार के परम णु एकत्र हा जाते हे । नालिका क 
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चिद्रो मे प्रकृति ने बहुन ते बालों की रचना कीहै। ये बाल हवा 
मं समन्वित धूलि के कर्णो का रोगजनक जन्तुओं का तथा देसे ही 
दुसरे कचरे को फेफड़ मे जाने से रोकते दे । यह खकरा हआ कचरा 
जब मनुष्य वायु को बाहर निरालना दे, ठत्र बाहर निकल जाता 
दै। जा लाग नाविका के भीतर के बालो को कटवाते है, वे भारी 
भूल रत हे । इतना दी नदीं, नासिका मं एर गुण ओर भी बड़ा 
तिचिच्र है, वह यह कि शीतकाल मं जब चिल्ल टण्दी हव। 
चलती है, तब उसे गमे करके फेफड़ मं पटं बाती है । इससे फेकडे 
का किसी तरद की हानि नदीं पर्हचतो है । किन्तु सुख द्वार 
ङवासन-क्रिया करने से ठण्ी हवा ज्यां की त्यों फेफड़ मे जाकर 
हानि प्हचाती है । ठण्डी हवा परह चने से कभी कभी फेफड़ां में 
सूजन दा आती दहे। हवाका ग॒द्ध करने के लिए नासिका एक ` 
 श्राक्रतिक यन्तर है, इसका सदा ध्यान रखना चाहिए । | 
२०--काम करोष-लाभ-मेह-मद्‌-मात्सयं भादि विकासो द्धा 
श्रतिक्तण दूर रखने के लिए सकं रहना चादिए ओर दया, नौ 
| -परोपकार, आदि गुणो का धीरे-धीरे अपने हदयमें भरने का प्रयत 
प करना चाहिए । | 
| २२९ --भाजन करने के वाद्‌ थाड़ा टहल कर चारपाइ पर लेरा 
करो, किन्तु तुरन्त ही नीद मे अचेत न हे जाओ । 
२२-- डाक्टर डली कु कहना दे कि,-“*आरोग्यता प्राप्त 
करने के दा मागं दै-( १) रम -जीवन, उद्यान -भ्र बण, नियमित 
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नौ 1) ति 


भ्यायाम ओर स्वच्छ वायु का सेवन (२ ) सादा तथा हलक्ना 


भाजन भोर नमल जल ।» एसा कौन मूखं मलष्य दोगा जाः 
आरोग्य प्राप्त के इन प्राकृतिक नियमों को लेकर वेया ओर 


डाक्टरों की तरह तरह की ओषधय छा सेवन करके धन श्र 
आरोग्य का नाञ्च करेगा । 


२३६ ऋतु के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को आहार-व्िहार 
करना चादिए । यह सोभाग्य भारवे का ही प्राप्वहै कि यँ: 
लोक समय पर गमीं पड़ती है, ठीक समय पर वषौ हाती है जर 
ठीक समय पर सदी पड़ती है । पार्चाव्य देशों मे यह बात नदी 


दे । वषं मे छः छतु हती है, जिन क्रम इख प्रकार है । 
फारगुन ओर चेत--वसन्त ऋतु 
` बेशाख ओर च्येष्ठ-मीष्म ऋतु 
आषाद्‌ भोर श्रावण- वर्षा ऋछतु 
व भाद्रपद्‌ ओर आश्चिन-शरद छतु 
कातिक ओर मागंशीष-दहैमन्त ऋतु 
पोष ओर माघ--शिशिर ऋतु 
इच आचार्यो ने चैत्र वैशाख को वसन्त छतु मानकर छदः 
ऋतुं का उल्लेख किया है; पर श्य विपरीता मे कई खास 
बात नहीं ह, अतः इ लिखने की भावश्यकता नहं । ` 
` तु क अनुसारं भाहारःवि्ार करने ॐ लिए उनका श्न, 


"व स व त श वा ~ ~~ ~~ - = क क क, | 
;: 
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हना अत्यन्तावरक है, इस लिए प्रत्येक चतु का संक्चेपमें वरि 
चय करा देना जरूरी है । 
वसन्त 

वसन्त ऋतु का दूसरा नाम तुरा है । इस ऋतु मे दिशां 
निमल हि जाती तथा सुष्टि की प्रत्येक वस्तु ही नया रूप धारण 
करती हे । यह ऋतु स्निग्ध दै; अतः कफ़ की वुद्धि हेत. है ओरं 
उसके द्वारा अन्य रोगों की उत्पत्ति हती ६ । इस ऋतु मं कफ का 
प्रकोप दता है, इस लिए कफ का शमन करने बाली वस्तुओं कां 
सेवन करना लाभदायकदै। 

पोष ओर माघ में शीत के कारण कण सञ्चय होता है ओर 
बही संचित कफ़ वसन्त ऋतु मे सुयंताप से पिव हा पाचकं 
अम्नि के दूषित कर रोग को उत्पन्न करता है । इस लिए इस ऋतु 
से बमन-विरेचन दवारा कफ के बाहर निकाल देना चादधिपे । + 
ऋछतु म चटपटे, रूखे, कड्वे, कसले ओर द्लच्छे पदाथा ~| सेवन 
करना दितकर है । खटी, मीठी, चिकनी ओर कष्ट से नचाने वाली 
¦ वस्तुं का सेवन कदापि न करनी चाहिए । 

इस. ऋतु मे गेह, चावल, मूग, परवल, बैग , शहद, जीरा 
अद्रख, मूली आदि खाना तथा सोढ , भिचे, पीपर, पीपलामूल | 
त्रिफला, असगन्धघ ओर हस्दी का सेवन करना विरोष लाभदायक है ्‌ 
ग्रीष्म 

\ बेखाख ओर ज्येठ मे गमं बहुत अधिकं पड़ती है। इस चव 








शकन्न . 
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हे । सुश्रुताचायं का कथन | दै | 


कुपित हतां है । बही वायु सदं 
दा जाता है मौर शीत रसका 


इन महीन मे पो्टिक, बलद 
बने हुए पदाथे अत्यन्त लाभद्‌। 
भात, शद्ध ओर उत्तम अनी हुई मिटा 
चिरोंजी, आदि पदाथो कासे 
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लने से पित्त-जन्य रोगे खे उपन्न हाते की आरा नहो रहती । 
दप | महीने मे भी, चीनी, मिश्री, जो, । गहू, मूग, चाकल, ग्रस 


दुध. आंवला, परवल, धनिया, कमल गढ़ा, सुनक्षा, नास्यिल, गुङ्- ` 
। भिश्रित हङका चूण, गोमी आदि वस्तुं विशेष लाम पहवाती है । 


शिशिर 


पोष ओर माघ थे देने सहानि शीतल, स्निग्ध, प्रायः सव 


` पदाथा का स्वादिष्ट करनेवाले तथा अन्नि का प्रज्ज्वलित करनेवाले 


दै । इन महीने मे कए संचय हाता दे ओर बल की वद्धि हाती है। 
शीत हने से वायु काप हाताहे। इसन्ञिए इन महीनों में 


चिकने, रूखे, खद ओर नमकीन रखें छ सेवन ही लाभदायक ` 


“ये दानिं महीने हे भौ 


६, र रूखे हे । इन मीने मे सूर्यताप 


चलती है । सर्दी के कारण वायु 
लगने से कोष्ठ के भीतर पिडिका 
साख लेता है । इस ऋतु मर मधुर, न 


अम्ल, लवण तथा रस युक्त पदाथा काही भाजन करना चादि । 


ॐ, घी, दुष, मक्रलन, मलाई, खांड़ के 
यक हे । गह, उदं, नये चावर्लो का 

ध्या, पाक, बादाभ, भखरोट 
सेवन मलुप्य का अपनी शक्ति के भनु- । 
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खार करना चाहिए । सूयं की धू वथा आग का सेवन करना बडा 

ही रणकारी है । . 

इष ऋतु मरं बफे, सत्तू, अव्यन्त वायु सेवन, ` खद, कड 
कसैले, शीतल तथा वाततकारी पदाथ नहीं खाना चाहिए । कसेर 
{सिघाडे, उद, भद्‌ आदि का सेवन करना हानिकारक दै । 

ऋछतु के अनुसार आहार्‌ करने मे एक बात का ध्यान ओर 
रखना चाहिए । बह यह्‌ कि कभी-कभी तु क विपरीत सखमय 
रहता ३, जेषे मौखम ता वषो का है, किन्तु हवा कौ अधिकता से 
तथा अन्यान्य कारणों चे सदी काफी पड़ने लगती है । एषी दशा 
सं आदार विहार मे परिवत्तंन करना भावस्य दाता हे । 
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से सव तरह फे प्रसूत राग समूल नष्ट हा जाते हे । 
७--प्रसृतैगमें यह दवा भी धड़ा लाम पर्हचाती हे । प्रसा- 


` रिणी का पांच सेर पानी मे ्राटवे। जव तीन सेर पानी रहं जाय 
कष क [० ¢. 
तब उतार कर छानले। फिर इस क्वाथ मे सेठ, कालीमिचंः: 


पीपल, पीपलामूल, चित्रक, सफेद जीरा, काला जीरा, शालपर्णी, 


ष्पी, सुग्दप्णी, गोखरू, रायसन, रंडी वन्त कौ छाल, खरटी, 


संधा नमक, जवाखार श्रौर सन्नी इन सध चीजों का एक-एक 


ताला लेकर लुगदो बना ले । उपर के कादे में इस लुगदी को सेर 
भर घी ( गाय का ) डालकर पकरा्रे । पक जाने पर उतार कर 


दान डाले । इस घी क सेबन से भ्रसुत, संम्रहणी आदि कड तरह क 


राग दूर हाते हे । इस धी के सेवन से प्रसूताको जठरा प्रज्ज्वलिव , 
हकर स्तनो का दुध शद्ध दा जाता है । उदर-रोग भी इससे नष्ट 


दा जाता हे । 
स्- सुहाग सेठ, विषगभे तेल, अथवा मरीचादि तेल भी इख 


राग मे बहुत दी फायदा करते है । इनके बनाने की रीति नीचे! 


सुहाग सोठ बनाने की विधि 


वैरा सेठ पावभर कुट-छानकर रख ले। बाद डदसेर गाय 


का दध आंच पर चद़ाकर श्रोटावे; जब वह्‌ जलकर आधा रह जाय › 
तव्र उसमें सेठ का चूणे डाल दे अर बरावर चलाता रहै । जक 


= र 
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-खवा हा जाय, तव पावभर गाय का घौ उमे डालकर भूने । बाद 


आली मे निकालकर रख ले । फिर एक सेर चीनी की चाशनी ` 
करके उसमें सुने खावे को डाल दे जोर उपर से केशर छः माशे, . 


कस्तूरी उड मारे, भोमसेनी कपूर तीन.माशे, पिस्ता चार ताला, ` 
दिला बादाम आठ ताला लेङकर लड वना ले । प्रति दिन गरम 


दुध के साथ एक ताला इसे खा लिया करे । 


दुसरी विधी--पावभर बेतरा सट का चृणे, ददी चक्षा आघ 
पाव, छोटो पीपल आधपाव, धतूरे के बीज आधपाव, इन सब 


हांड़ी में रखकर उसका सुख मजबूती के साथ बन्द्‌ कर दे । एक्‌ 
गदे में उसे रखकर ऊपर से कंडी रखकर आगं लगा दे । जब चै 
कंडे जलकर खाक हा जवि, तब राख का हटाकर फिर पूतेवत्‌ 


कंडी रखकर सुलगा दे । इस प्रकार तीन बार करे । प्रश्चात्‌ सं ^ 


का खृब सावधानी के साथ निकाल कर बाहर कर ले ओर उषे 


से दवा निकाल कर शीशी मं रख काग लगा दे । यह्‌ साधारण 
-मात्रा है । यदि इसको बहुत तीर्ण करना हे ता इसमे सात-सात्त 


ट भद्रलम्वगला पान के पत्ते का रस, धूहर के दूध के ऋम से 


-दे ओर फिर ऊपर की भांति चौदह आंच दे । 


तीसरी विध बेतरा सोढ का चूणे पाव भर, आधा पाव ५६ 


ओर मिटटी फे उतने ही बड़े वत्तेन .में इसे रखे, जिसमे चट 


-जाय । वाद्‌ ऊपर की भांति इसे गदे मे रखकर पटक दे । जव 


॥ #॥ 
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साधे कंडे जल जायं तश्च उसमें ओर कंडे डालकर मिटी से आग 
का टंक देना चाहिए । भाग देने से आठ पहर पीट इसे निकाले । 
बाद्‌ इनक थूहूर के दृध, बंगला पान के रस ओर भारंगी के रस 
म क्रम से आह-आठ पहर धद । ( रस में पानी या दलका कु 
भी न रहने पवे। ) व्यो-ज्यों रस सूखता जाय रत्या-त्यां उसमें 
रस डालता जाय ओर खरल्न करता जाय । पश्चात्‌ फिर मिटटी छे 
बतेन भे रखकर उपर की भांति फक दे भोर आठ पदर के बाद 
खे बाऽर निकाल दे । पीट्े उन्हं पीसकर शीशी मं रखक्रर काग 
लगा द । यदि कमर म ददे हा अथव्रा ातीयापेटमेंद्देदहोाते 
छवः माशे अदरख के रस मे इसे तीन रत्ती डालकर देना चाहिये । 
यदि कफश खांसोदहिता छः माशे अद्रखका रस, द्धः माशे 
शहद, आधी गांठ दरी पीपल पीसकर उसमें द रत्ती यह दवा 
मिलाकर दे । इसी प्रकार सन्निपात मं छः माशे अद्रख करस 
एक पीपल भौर तीन रत्ती यह दवा पीसकर दे तथा पैरो के तले 

म अद्रख का रस, लसन का रस भौर अजवायन का गरम 
करके मदन करे । सदीं हृदे ह ता तीन मारे शद्‌ में दे र्ती दवा 

चटा दे । हिचकी आती हा ता तीन मासे शद्‌ ओर तीन माशे 
भद्रख के रस के साथ डद रत्ती यह दवा मिलाकर चटा । इस ` 
प्रकार भिन्न-भिन्न अनुपान के साथ यह दवा देने से अनेक तरह के. 
रोगो ख प्रसूता की युक्ति हाती है । 
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1 1 
विषगभ तङ बनाम का वाव 


धतूरे की जड़, निगुंण्डी, कङ्वी तृ की जड़, अरंड की जड़, 





सगन्ध, पमार, चित्रक, सहिजन की जड, काग लहरी, करिहारी 
की जङ्‌, नीम की जड़, बकाइन को छाल, दरामूल, शतावरि, 
१ चिरपाटन, गोरीसर, बिदारीकन्द्‌, थूहर का पत्ता, आकर का पत्ता, 
` खनाय, देनं कनेरकी छाल, अज्जाकारा ( अपामा या चिराय \1४ 

भी इसे कहते हैँ ) ओर सीप इन सवके तीन-तोन रुपये भर लेकर 

कूट डाले । वाद इनके बराबर काले तिल का तेल, ऽतना ही रेडी 
का तेल ओर सव्रका चोगुना पानी एक वत्तन में रख उती मे सब ` 

चीजां को छोड़कर मधुर आंच से पक्वे । जब ॒पङ्ते-पक्ते सब 

ओषधियाँ पानं के सदित जल जाये -तेल मात्र रह जाय, तद्‌ 

दतार ले । फिर उलमं साठ, मिचं, पीपल, असगन्ध, रास्ना, कूट, 

नागरमेथा, वच, देद्‌।ख, इन्द्र जव, जवाखार, पां चा नमक, नीला- 

था, कायफल, पाद, भारंगी, नोसादर, गन्धक, पुष्कर मल, 

> ` किलाजीत ओर हरताल इन सव चीजों को -आधे-आपे पैते त 
भोर सिगीमुहरा टङेभर लेकर महीन पीस र रक्त तेल मे मिला ध 
॑ 
। 





दे । फिर इस तेल का मदन करे। इसे वात के सव रोग द्र हा 
जाते हे । यह्‌ याद रदे कि प्रसूत रोग वात के ही प्रकोप घे १९६। 
ह। इसकी मालिश से पीठ जंघा ओर सन्धियों की सूजन र, , #\ 
हङ्पूटन, कणेशूल, गण्डमाला इत्यादि रोग नष्ट हेति हे । "19 
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मार्चाद तङ वनन क ताध 


काली मिचै, निताथ, दातूणी, आक का दुध, गार कार 
देवदार, देर्नो दस्दी, छंड़, कूट, रक्तचन्दन, इन्द्रायन को, जड 
नागरमेाथा, वायविडंग, पमार, खिरख को जङ्‌, कलो जी | 
सैनसिल, कनेर की जङ्‌ , चित्रक, कलिहारी की जड़, कड़े की चात. 
नीम की दाल, सर्तोप की खाल, गिलाय, थर का दध, किरमाला, 
की गिरी, खैरसार, वावची, वच, मालकांगनी, इन सवके देच | 
रटे भर, सिघी सुदरा चार टके भर, कडवा तेल चार सेर, | | 
मूत्र साल सेर इन सकर चीजों को मधुर आंच से पकावे । जर 
तल मात्र रह जाय, तब उतार कर दान ले । ओर फिर उसो | 
की माललिख करे ते प्रसृत रोग अच्छादा जावा दहै। यह तेल भीं 
वायु काना करनेमें एक दहीदहै। 
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। प्रसत ज्वर 
यह ज्वर बियो को प्रसवकाल मं असंयम के कारण हाता है। 
॥ इषम दङ़पफूटन दती है, प्यास अधिक्‌ लगती दै, हरवक्त ज्वर 
। लगा रहता है, बारम््रार मलत-व्यान करना पड़ता है, शरीर भारी 
1 ओर गरम रहता है । इसके लिए पूवे लिखित दशमूल का क्वाथ 
। सबसे अधिक लाभदायक है । अथवा, अजमेादा, जीरा, वंसलाचन 
खेरसार, विजयसार, सोर, धनियां ओर माचरख, इन सब चीजों 
..का बराबर-अराबर लेकर दे-दे ताले कौ दस पुडिया बनाकर रख 
द । फिर एक पुडिया प्रति दिन आधसेर पानी मे ओटाकर जत्र 
दोक भर पानी रहं जाय तव लानकर पिलवे । इष दवा का ` 
दख दिन सेवन करने से प्रसूत-ज्वर समूल नष्ट दा जाता है । 





| यदि गभोवस्था मं ही ज्वर भावे ता रक्तचन्दन, दारवा, 
मौरीखर, खस, सुलदटी, महुआ, धनिया, नेनवाला ओर मिश्रो का | 
खम भाग लेकर उसका क्वाय सात दिन तक पिलावे ता ज्वर का 
जाना बन्द्‌ हा जाता है। अथवा सुलदटी, लाल चन्दन, खख, | 
॥, गोरीसर, कमल की जङ्‌ छः-दः माशे लेकर कादा बनव्रे ओर ` 
उसमे शहद ओर मिश्री मिलाकर सात-आठ दिन तक पिलाने से । 

्वर दव जाता हे । 

। गभिणी खली के मस्तक मे प्रायः मनमनादट हाती दै ओर । 
मूह्लौसी दे जाया करती है । देखी दशा में गभभिणी को चारपाई 
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पर चित्त खा जाना चाहिए ओर सिर के नीचे तकिया न रखना 
चाहिए । उसे अपने कपड़ा को भी ढीला कर देना उचित है । सुख 
पर ठगडे पानी के छीटि लगाने से विरोष लाभ दाता हे । 

एक रोग गभिणी को ओर हाता है । "यह श्रायः छटे महीने 
घे लेकर बालक उत्पन्न हने तक हाता है। इसमे गमिणी की नसं 
बनने लगती हे । इख लिए जव्र नसें मे तनाव माम हा, तव 
खये कपडे से कसकर बाँध देना चाद्िए ओर अषठीमके रख से 
क कर एर नमक ढी परली से या बोतल में गरम पानी भर कर 
खेङना उचित दै । 


ग | १ रपो 
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मच्छ रोग 
यष रोग आधुनिक समय में बहुतायत से पाया जाता है । 
दसके लक्तण नाम दी से प्रकट हे । किन्तु दुःखको बतहै कि 
द्माजक्छल ल्ग इसे भूतः प्रेत, अपुर, चुडेल समने लग गये है | 
यद्यपि यह भाव अब दिन पर दिन कम देता जा रहा है, तथापि 
सक्या प्रचार इतना बढ गया था कि अब भी एेसे लोगों की सख्या 
बटूत ही अधिक हे । इस रोग के ल्तण ये दैः-- 
१-सिर में भारीपन रहता ह । 
२--ओंखो की भहा मे इतनी पीडा हाती है, सनिं कोई कीलं 
क रषा हे । बिना कारण ही आंखों में आंसू भरे रहते है । ` 
दमन खुदा उदास रहता दै, काई भम करने का जीं नहीं 
ष्वाहता । 
-यदि पास मं काइ न रहे, ता बहुत ही आराम मिलता 
ह। किसी से बातें करना जवाल माम दे।ता है । 
५--कठ खक जाता है ओर उसमे गाला सा जान पड़ता ह । 
ही गाले के उठने से प्रतीत हाता है कि मूच आनेवाली हे । 
६ हृदय मे धड्कन हभ करती है । सांस की गति भी तेज 
पड़ जाती है । | 
७--वायीं पसली मे ददं हेता है । । 
८-- छाती में बहुत कष्ट मार्म हाता है, मानां वह का मोख | 


है , 
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ही गला जा रहा है । 
| ९--डकारे बहत आती है ओर पेट भं मरोड़ हआ करता & । 
ओतं सदा गङ़गड़ाया कर्ती दह । 
१०-शरीर की सब नसे दुखवी रहती दे । कभी किसी जगह 
| "पीड़ा रहवी है, कभी किसी जगह । 
११- शरीर ठ कर तन सा जातादौ । . 
१२--कभी-कभी सफेद्‌ पेशाब बहुत उतरता है । 
१३-किंसी-किसी दिन पेट में -अफरा जान पड़ता है ओर 
। ^. `: वायु गङ्गड़ा कर आंत तक आ जाती दै । इस समय कण्ठ भी 
| % सूक सा जाया करता है । किसी दिन पेट इतना परल भाता दे कि 
| गभे का सा माम हाने लगता है । 
अच्छी पहचान इस रोग की यह है कि रोगी देव-मन्दिर आदि 
मे जाने से हिचकवा है ओर यदि चला भी जाता है ता .उखक्ा 
अपना कठ धुटता सा ओर छाती गिरती सी जान पड़ती दै । 
| वाजा इत्यादि के शब्द्‌ सुनङर उषे मूच अ। जाती है अथवा वहं 
| चिहने लगवा है । हवादार जगह में वैठने को जी चाहता है । 
। यह्‌ रोग अधिकतर उन्‌ र्यो का हाता हे जिनका गभे बार 
बार गिर जाता है या जल्दी-जल्दी खन्तान हावी है य। जिन लियो 
को शाक अधिक रहता दै । स्पष्ट रीति से यों समना चादिष्ट कि 
जिन कारणों से निवेलता आती दहै इन्दी कारणों से यह मृोरोेग 
भी उत्पन्न हेवादै। ४ ,८ 
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इसका सबसे उत्तम ओर सरल उपाय यही है कि गभोराय के 
खीक करके शुद्ध कर देना चाहिए । यदि रजाधमं ठीक समय पर न 
दवा हा ता उसच्छा यत्न करना भी आबवरयक हे । यह रोग कभी- 
कभी अविवाहिता ऋन्याओं को भी हा जाता हे, किन्तु बहुधा यह 
सग एेखी स्तन्यो को हाता है, जा व्याही हृद हाती दै ओर बा क 
हाती है । पति-शाकाङ्घल स्प्री को भी यह रोगा ह जाया करता है । 

इख रोग में दध के साथ पान का रस मिज्ाकर देना बड़ा ही 
लाभदायक दे । अथवा बादाम को खूब महीन पीस कर दुधमें 
मिला दे ओर ऊपर से थोड़ा सा शद्ध गुलाबजल डालकर पिलवि। 

गभौवस्था में स्त्रियों के मसृडे ओर दांत अक्सर दुखते हैं । 
कितनी ही स्त्रियो का प्रत्येक गभं मे एक दांत गिरता जाता, है । 


इसका उपाय यद है कि जब दांतो.मं ददे जान पड़े तव खड से। 


कान बन्द कर लेना चादिये । यदि इससे अच्छा नदातालोंग ङ 


तेल में रद भिगोकर दांत मं रखे या मसु पर पोत दे । मसू 


व्र उसी समय लगाना लाभदायक हाता हेः जब मसुड़े मे ददं हा, 
अन्यथा न्ह । | 

यदि मसं म ददं हा ओर पेट म गडबड हा ता फौरन दवा 
करनी चादिये । सबसे पहले पेद का शुद्ध कर लेना चाहिये । पहले 
कहा जा चुका है कि शापे इए रंडी+के तेल का जला गर्भिणी 
ज्ञर बच्चे क लिए बड़ा दी उपयोगी है । इस लिए जरा “भी पेट 
की शिकायत मादस दाने पर उसे यही जुलाब लेकर पेट को साफ 








# । 


` बार कपड़े से इष कदे ॐ। छानश्नर 


सोर स्का कर डालना चाहिये । यहो पर पेट द्धी के लिए डुक 
एसी ओषधिरयो का लिखना आकश्यक भरतो दाता है, जिनका 


सेवन करके गभावस्था मे भी पेद श साफ़ क्रिया जा सङ ! वयादकि ` 


यह्‌ समय इतना नाजुक दाता दै कि जटद कोई वैय जु नाच देने का 


 आदस नही करता ओर बिना जुलात्र के पेट को शिकायत रणा 
नदीं हातीं ॑ 


१-रेंडी का तेल दुष मे मिलाकर पीना चाहिए । 
` रदे तेले दाल, एक ताला गुनाव्र फे पूत, दे भंजौर 


` इन पीर चटनी बना ले ओर तोसरे-चोये दिनि सुगरी भरं 


खवा लिया करे । यदि भवरयङृता समे ता सेति समय थोडा खा 
भधिकृ खाले । 
दै रोटी $ साथ शद याखंड़ खनिसे भौ पेट की शिकायत 

द्र दे।ती है । क्योकि ख़ भी द्स्तावर चीज है । 

«१४ अगूर ओर मुने हुए सेव से मी कञ्त दूर हाता है) 
५-- सुपारो, बड़ दड्का दिला, ववूत को करित, इन खव 
एए तला लेकर षने पा पानो मे आटा । जव छुर्टकभर 
पानी रह्‌ जाय तव उतार्‌ ले जि्तते दस्त लेना चाट, उतनो ही 
0. (1 पाले । जिवनो बार छाना 
११1 उतने ही दुस्त आ यह्‌ निरचय है । यह्‌ जुनाब ववे 
अच्छा है।. #.. व . 
+ „4 ५, 


श्र 


कल 7 ५ 








त क्णाका ककाक ` 
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गृणा का वर्य 

पाँच यां सात बादाम ® बीज ओर एक माशे गेहं कौ चाकर 
प्रतिदिन खाने से वायु का केप गिण स्त्री के कभी नी हाता। 

यदि मत्र न उतरता हा ता दाभ को जड़, दुब कों जड ओर 
छश्च की जड़ हनको थाड़ा सा लेकर दषम ओटवे ओर 
से पी जाय । इससे गभिणो को भिना किसी प्रकार के षट ट 
येाब उतर जाता है । 


(| | > 
(1२ | 
यदि भाजन न पचे, खति ही दस्त हे जायता चावल क 
यत्त आम ओर जामुन के चिल के कदे से खाना चादिए । इससे 
बहुत शत्र जघराम्नि ठीक दाकर अपना काम करने लगती हे । 


भि ; (3 ~ तु | ^# 

गभजा का चस्न | 

श्र गमीधान दे! जाता है, तष वहुधा स्त्रियां वमन ऊरने 

लगती दै 1 इसमं गे काआगमं गरम खरके थेड़ेसे पानी में 

माकर वी पानी पीना चाहिए । 'य़कपूर कचरी को पीकर मंग 

धे बरार गाली बनाकर सवत्‌ करे अथवा वट-वृत्त की उठी 
जलाकर उसकी राख शरद्‌ मं मिलाकर चाटे । 








३३६ . . असली कोकशाख्तर 
क ॥ भं ८ = =, = „^ ४ | 
गर्भणां र पेर। का सजनं 4 
यदि पैर एल भवे ता थाद़ा-धोाड़ा चलने-फिरने का अभ्याख ` #4 
डालना चाहिए । । 4 


"९ 


दध बदाने का थत्र 
यदि स्तन में दूध कम हा ता भाङ़पे गह फहूलवा कर उसी. 
बरावर अखरोट के पतत मिला गाय के घी मे उसक्की पूड़ी बनावे 
ओर सात दिन गायके षी के साय ही खाया करे । अथव!(- गाय 
के द्धम थाड़ीसी शतावर ओर खांड मिलाकर पिया करे । 


--: ०११० 


+ न 
स्तना 

माता क दुध मे विकार रहते से व का स्वास्थ्य बिगड़ जावा 
देः इस लिए दृध को परीता कर लेना वालक की “रक्ता के लिए 
अत्यन्तावश्यक हे । दूषित दुष की पचान यह्‌ हैः- जिस स्त्रीका 
दुध पानी मे न इवे, खट्टा या कड्वा हा, काला या पीला हे, 
जिसका गार कर रखदेने पर उसमे मलाई सी न पडे, या लिखें चीरी । 
डालने खे मर जाय-- जीती हुई तरकर निकल न आवे, रेखे लक्षणां 
स युक्त दुष दूषित हता है । शुद्ध दूष पतल खर नीलापन लिए 


= न 
आ, 
# क 
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॥ः इष्ट दाता है । निर्दोष दुध मीठा हेता दै .ओर उसमे मलाई पड़ 
जाती है । इस प्रकार दुध की परोत्ता करने पर यद्‌ वह दुषित 
ग्रमाणित हदा ता उसे ओषधियों हारा शुद्ध करने की चेष्टा करनी 
चाहिए आर जब तक वह पूणं रीति से शुद्ध न हा जाय तव तक्‌ 
बालक को स्तन-पान न करावे । किसी अच्छी शद दूध वाली दा 
कादुध पीने काप्रषन्धकर दे। दा ेषीदी देनी चदिए जसग 
नाद्‌ मे उतने ही दिनों का बालक हो, जितने दिन्‌ के बच्चेकोा दृष 
पिलाना दे । दसपच दिन न्यूनाधिशको ता बात दूसरी हे, पर 
अधिक दिनों का अन्तर रहना ठो र नदीं । कारण यि ज्यो-ज्यों 
दिन बीतता जाता है व्यो-त्यो दुष गाढ़ा हाता जाता है । इस लिए 
यदि बच्चा दे। महीने काह ओर दृध पिलाने बाली दारणा छ 
सात महीने प्रसव्रिणौ हुए ह गये दता उसका दुध पिलने से ` 
बच्चा बीमार पड़ जाता है; क्यो्रि उतना गाढ़ा दध पचाने री शक्ति 
यने नदीं रहती । इर कौ बड़ी ही+विचिच्र लीना 8 । वर्‌ ब्ध 
ॐ बलाबल के अनुमार ही माता केस्वनां मे गादा पतला दुध पैदा 
करते है । जव वचा जन्म लेता हे, तत्र माताका दुध बहूतही 
पतला हतां है, पिर ज्या.ज्यां उमम ताकत. आती जाती है ओर 
पाचनराक्ति बदुती जाती है, त्यो स्या दू मी गादा हता जताहै। 
, इस लिए इख बति पर ध्यान देना बङा ही आवर्यक है । किन्तु 
इतना करने चे खव काम समाप्र नादा जाता । जव बच्चे का 
दूध पीना छुड़ा दिथा जाय, तत्र मातां का"कततक्य है कि वह प्रवि 


[| 
४ ४ ष 1 [= प 


न ने , ॥+ 
# ज ^ न कनः जहि = 














३३ मखली कोकशाश्ञ 





^ क क न 


दिन अपने स्तनो का दध निचोाड़्‌ कर भिरा दिया करे । क्योकि 
। स्वन मं दध रह जाने से स्तन पक जाते तथा ओर भी अनेक वर्‌ 
छे रोग उत्पन्न हा जाते है । जव दूध स्तन में रह जाता हे, तव 
माताकाबड़ाहोक्ष्ट होता है । अतएव इघके निचाडने मं 
दिलाई नहीं करनी चाहिए । 

भव हम दुषित दध के शुद्ध करने का इद यन्न बतलाते हँ । 
मृग का जुष पीना चाहिए । अथवां भारग, दारुहस्दी, वचः, 


अतीख तीन-तीन माशे पानी में घेटकर प्रि । या पाद्‌, मूवी, 


माथा, चिरायता, देवदा द, इन्द्र जव, ऊट की, इनका काढा पिया करे । 


थनेखा 

जा नियं बाल को इध पिनाती है, उनके स्वनों मे कद 
कारणों से गाँठ पड्कर फे ड़ हा जाते हे ओर स्तन पकर जाते है । 
जेषे, बालक के सिर करी चार लग जानेसे गोठ पड़ जती है 
स्तन गले रहने से फट जाते ह । रुधिर खराव हाने से फेाडा 
निकल आता है । इस छिए यदि बालक फे सिर की चाट लग 
जाय ता गरम पानी मे श्रे डालकर स्ने लायक गरम रहने पर 

र-धीरे संक देना चादिए । स्तनो का गीला न रखना चादिष्ट । 
यह्‌ रोग बड़ा दी .कष्टदायक दाता है, अतः पहल से दी इसका 
इलाज करना चाहिए ! 


| र । 
रि % 


{. 


| न. 





असली काकशासख ३३६ 


यदि थनेला ह जाय तो नागरमोथा ओर मेथी का वक्री के 
दुध मं पीसकरर लगाना चाहिए । या रेडी के पसे का रस निकाल 
कर उसमे कपड़ा भगो भिगोाकर बारम्बार लगाना चाहिए । 
अथवा गुलात्र को पत्ची, सेव री पत्ती, मेंहदी की पत्ती ओर अनार 
को पत्ती बरावर बराबर लेकर सूय बारी पीस डाले ओर लग 
पर किंचित गरम करके दिन भर में चार-पांच धार स्तनो पर 
लगाया करे । या सदिजन के पत्त पीसकर लेप क्रिय करे । 
यदि स्तन तङ्क गये हं या स्तनो मे पीड़ा दे। ता ग्लैसरिन 
लगा देना चादिए । अथत्रा घी में मोम मिलाकर लगा देना चा दिए 
अथवा खहागा द। तोले, गेहूं का खत सात ताल, पास-घ्रानङृर 
स्तन पर मल दे । इस दवा से बालक ® भख में पड़ हुए फफाते 
ओ जाति रहत है । ॥ 


+ न्ह ~ > 


५ 
ने गेग 

आंखे लाल रहती हें तो हः माशे बरूर क दुष मरं चार रत्ती 
भफीग पीसकर नेत्र के ऊपर लगाना उचित है ; किन्तु यह्‌ भीतर 
जरा भी न जाने पावे, नदं त बड़! कष्ट हागा । या दो रत्तो पि. 
क्री को एक तेले पानौ मे पीसकर चार पाँच वैद आं मे सुट 
शाम टपका दिया करे । इससे भी लालिमा मिट जाती है । 

यदि आंखों से पानी गिरता हो भौर किसी-किसी समय 


च्च ` 
॥ 11 च 
( 





॥ ॥ । 
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खु घला दिखलायी पड़ता हा ता शाम कै मिट्टी के नये बचन मं 

कृं का पानी द्वानकर रख दे ओर तड़के उठकर शो चादि से निश्च 

हा, उसी जल से आंखों पर खृषे हीरा लगावे 1 कमे कम दाः 

तीन सेर पानी का हीरा लगाना जरूरी है । घडा प्रतिदिन बदलने 
की भावर्यक्ता नही । महीने भर के सेवन से ने निरोग हा जाते 

ह ओर ज्योति भी टीक 
दई है । 


रतधी हने पर गायका घी, मिश्री जर काली मिचैका नित्य 


सेर सेवन करना 1 न | 
1 दई कमजोर स सत्पज्ञ हाता है; भवः मस्तक की पुष्टि क 
इणाज करने से यह्‌ | 


| रोग दुर हाता दै । देशी स्याही दवातमें खें 
१1 ९ तीन-चार दिन अंजन लग नेसे भी रतौधी बन्द हा जाती 
६। पान करस क़ तीन-चार वैद आंख मे ठपका देने के 
द साफ पानीसे धो डालने पर भी यह रोग दुर हा जाता है । यहं 


दवा करमसेः . ्ु 
ल ८ दसबारह दिनम काम करती है, घबड्ा कर 
ड न्ह देना चाहिए । + | 


हो जाती है । यह्‌ - दवा हमारी आजमायी 
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प स 99 क ॥ 
तत द्क उलन ॥ | 

पीली सरसा एक सेर, सफेद चन्दन का चूण एक टोंक, 
-बाल्ङ एक दंड, नेत्र्राला आधी रोक, आम की दाल एक ` | 
खट, केशर रूपये भर, चिरोंजी तीन चटक, इन सबको कूट- | 


द्ानकर रक्खे भोर इसे थोड़ा सा लेकर दुध में पीसकर शरीर में 
लगाया करे । इष उबटनसे शरीर सुगन्धित रहता है, कांति बढती | 
-2, स्वच्छता रहती है ओर शोर कोई चमे-जन्य रोग नहीं हेवा । 


---0 ~ 


"५ (न 
| फडा- न्ता | 
रक्त.त्रिकार घे ही शरीर मं फेड-फुन्र्यो का निकलना ञुरू 
४५ होता है । इस लिए सत्रसे उत्तम बात ता यदह कि रक्तकोदी 
-शुद्ध करने की चेष्टा करनो चाहिए । रक्त ॐ शुद्ध हे जाने पर फाड़ 
ुन्सियो कौ जड़ ही कट जातो है । इसे द्ध करने का सबसे खरल 
खओर उत्तम उपायता यह है कि ®षठ-शुद्धि पर विरोष ध्यान रक्खे; 
-चरयोकषि पेट को गड़बड़ी से ही सरे रोगों की उत्पचि हाती है; | 





अजन हटा, शुद्ध ओर पचने पर करे । इसमे रक्त धीरे-धीरे शद्धः ॥ 
डा जाता दै। अथवा इषे करते हृए चेव के महीने में शुद्ध मधु का 
.एक महीना षेवन करे । या उसी महीने मे नीम की मुलायम पत्ती | 
, खाकर उपर से गाय का धरोष्ण॒ दृध पिये ओर खटटो-मीठी वथा 
५ (क | 
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। न 5 ¬~ ~~~" 
| तिक्त चीजे न खाय । इस प्रकार महीना भर नीम कां पत्ती का 
| सेवन करने से भी रक्त कार दूर ह जावा है। 


यदिफोदया निकल आया हा ता तूतमलंगा पानी मे फेट करः 
बोधिना चादिए । यद परोक्लित दवा ह । फोादे का वैञाने मे एक 
ही चीज दै । दिनभर मे तीन-चार वार इसकी पुलटिस बदलनी ; 
| चाहिए । हसे वाधते सेद्दता रातभरमेदहीरफाहा जाती है। 
कितना ही बड़ा फे।ड। उभङता हा, यदि उभङ़ते ही इसकी 
1.4 | फोरन वह्‌ दव जायगा-- बद्‌ नहीं सकता, 
भार नपीड़ाहीः सकता है | 
। यदि छारी धटी फुन्सि यां निङ्लती हाता क्यूटीक्यूरा साबुन 
ड का मक्खन *( सौ पानी से 
| ।९ हए , प कालीम फेटकर लगाना चाहिए । इससे फुन्सिय 
| गच्छ हा जाती दहै यार्‌ खाज नदीं चलती । 


जगार धाना चादिए ओर फिर भे 


| घ्‌ 911 र्‌ 
वापर 
बह रोग सूली ओर बा केष्रद का हला है। लूनी मं 
1 


1 1 रग के मस्व 
१ ते दै, उन स सूते गिरता दै । मल त्यागने में बड़ा कष्ट हाता 
( । कभी-कभौ मल प्वाग क समय लाल रग को भीतर का ११ 


| #. ¢ ॥ 
तण वानव ज्दादपत्क् = | ` , १ 


मसली कोकशासखर ३४३ 


भी बाहर निकल आती हे । खुनी मे मनुष्य निल बहुत हा जाता 
है, परन्तु वादी की अपेत्ता इसमे पीड़ा कम होती ह । हानो तरह 
क बवासीर देने के मूल कारण है, कञ्ज रहना, अधिक बैठना, 
तिक्त ओर गरि चीजं खाना चथा खाने-पीने ओर मल-त्याग भादि 
मे व्यतिक्रम, करना 

सुजे हुए मस्सों के ठिए अखराट के तेल में खड भिगाकर गुदा 
मे रखना लाभदायक ह । इससे मस्से जल जात है ओर हस रोग 
से छंटकारा मिलता है । 

गदे की पत्मी, काली मिच के साथ घेटिकर पीने से भी 
बवाणीर अच्छा ह जाता है॥ 

थूःर-अत्त का दुध & टोंक ओर हल्दी ३ चटक, इन दानो 
का रोक पासक्रर परहम वना लेना चाहिए । अशे रोगी मंगल 
से शुकवार तक. यानी चारो दिन इमी का लेप करे ता नयी पुरानी 
बवासीर नष्ट हा जाता है। बव्रासीर की यों ता सेक्डं ओषधयो 
वैय भ्रन्ां पे लिखा है, पर परीक्षित न देने के कारण व्य 
उनका यहां उद्लेख करना हम उचित नहीं सममत । 

अस्तु; खस रोगों को चं ओषधिंयां लिख दी गयीं । अव्‌ 
इस प्रकरण के समाप्त करॐ आगे के प्रकरण मे बो के सम्बन्ध 
मरै काम कौ बात लिखी जायगी । 
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५. असली काकासन 


ह च 
। ॥ 1 =, 9 ० + + कक ह = १ ५. र ह 


बादर गाचाक्रत्सा 


भता स लापरवाही या मूता फे का रण बच्चे बहुधा रोगः 
भस्त हा जात हे ओर कभा-कभां मर भी जात दहे । इस लिए इस 
ए म साधारण घर चिकित्सा की माटा-मेटी बाते लिख 
| देना माताओं के लिए बहुत ही उपयेागी हाना सम्भव है । ययपि 
। (ध ऋ चिङ्कितसा करना बवड्ञादहाी असाधास्ण काम ८ 
(२१६ दम लेग ॐ समान मनुष्यो का काम भी नहीं है तथापि 
| म ४ पतर का सुल्य अंग होने कारण पराचीन अन्धो 
ङे बातें लिखों जा रदी है । 
ध रग समना आवश्यक दता है । 
नाम्‌ चिकित्घा ध खण्ड द; पक निदान खरड है रोर टृसरे 
, # विधि। रागो 1 निदान खण्ड में रोग पह चानते 
। के प्रतिः रए आदि हे ओर चिक्धित्सा खणड मे रोगो 
4६ मद श 84 गये हे । आयुवेद की इस प्रणाली 
भ निदान ई ष्टे निदान हे ओर पीडे चिकिट्वा । 
माम देगा किर श्त वस्तु माद्म हाती है । यदि थी 
सकता है १ इस लिप ॥ चाज हे, ता फिर इलाज कया किया १ 
रग खव ते ४॥ का करञ्य है कि पहले वे ध 
बभा वन्यो के बोर. च चटा करे । आजकल कौ मा 
| इतेही द्वा देने की भोर ध्यान न 
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॥ [नि 
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` सना , नजर, रह, भूत, भरेत आदि के रम में पड़ जाती है । परि- 


गाम यह्‌ हाता है क्रि डरीक उपचार न हाने कते त्र्य खे बच्चे खे 
हाथ घे वैठती है 1 भला भूख लगी दे। ओर ॐ दाने की दवा दी जाय, 


यह काँ की उुद्धिमान। दै ? हमारे देश मे रेखे ही अट-सट यत्न 


करिये जाते दै । किन्तु यह्‌ बात उचित नदीं दै । सुश्रुत आदि मह- 


वयो ने स्पष्ट लिखा है कि किसी प्रकार के असुख का मूल कारण 


जानकर उसकी दवा करनी चाहिए 1 सव राग भओषधियां सेद्ी 


शान्त दात ह | 


सुश्रत संहिता में लिखा है कि अधिकार अपविच्रता के कारण 


ही बच्चे रोग ॐ शिकार बनते द । कारण यह्‌ कि उसका स्वभाव 


अत्यन्त स॒क्कमार दाता है, अतएव मामूली गन्दगी भी उनके रोग 


का कारण दे। जाती है । उसीसे आचार्या ने इख बात पर बारम्बार 


जार दिया है कि बच्चों की सफाई को ओर पुरा ध्यान रखना 
-्वादिए । सोर मे नीचे लिखी बातां पर यदि ध्यान रक्खा जाय तों 
च्चे जस्द बीमार नदीं पड़ सकते । 
१--गन्दी दवा न जाने दे वथा सोर केषर में किसी भ्रकार 

की गन्दगी न करे । यद्ध बायुकारोाकेभीन 

 ग्-बहृत हा सावधाना से नालाच्छेदन किया जाय, ताक्कि 
उसमे कद राग उत्पन्न हाने की. सम्भावना न रहे । 

,“ ३-बालक्त पडदा चै र च 
-जाय ओर उसङे अग्ष 
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कर डाली जाय । 
- सूतिका का भाजन पीछे के लिखे अनुसार दिया जाय 
द्र बच्चे को वासी दूध कभी न पिलाया जाय । 
इन्दीं बातें पर ध्यान न देने के कारणं बालको के बहुधाये ~ 
रोग दा जति हैः-- 1 ` 
उनका शरीर शिथिल पड़ जावा है ओर नींद नहीं धाती दस्व 
` पतले हने लगते है 1 बार-बार दूध डाल देत है; बे स्तन-पान नहीं 
करते | हिचको, खांसी, अतिसार, उद्टो, ज्वर आदि रोग हो जातें 
है । रंग पीला पड़ जाता है, कम्पदाता है, गले में घरघराहट हे।ता 
ड शारीर मे दुर्गन्ध पैदा हे। जाती है । मूरव-खी-पुखष इनन भूत-प्रेत 
ङा उपद्रव जानकर कांड फक कराने लगत हे। | 
चालक को स्वस्थ ओर निरोग रखने का सहज उपाय यही है 
क्रि जन्मत दी उस्रा हर श¶्रकर की सफाई पर पूग-पूरा ध्यान 
रक्खा जाय चयार नाच लिखे कादं से पाँचर्ने-सातवं दिन्‌ उसे 
नहला दिय। करे । | 
गारखशुडी भौर खख क णनी मे पका इलि । बरा ठगढा ह 
जाति पर ( विशेष गलने न लगे ) छानकर उसी जल से स्नान ` 
रावि । उख अंगों ओ सुव हॐ हाथ घेधोदे, जिष्मेनैलन 


लगी रह जाय । 
कूट उनको पीसङर उबटन की भोति बाजक कै | 


ट्‌ष्दी +-चन्दन्‌ . 
रीर परं लगकर डा दे, फर स्नान करवि। क ` 


9 "०१. ना 0 


` पीपल, पीपलामूल ओर कटेरी का क्वाथ बनाकरफिर उखे घी . 


1 


ऋ किः ` चनि 3 + -- क ` 
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रे पक्वे । जब सब पानी जल जाय ओर घी रह जाय, तब उसे 
उतार कर किसी बचन मे रख ले ओर वही घी बालक के शरीरर्मे 
मलकर उसे स्नान करावे । 

यद्वि बालक रोने लगे, तब समना चादिए कि उसे किसी 
प्रकार काक हे रदा है। बड़े लड़के ता अपना दुःख-सुख कच 
कह सनाते ह, पर छेटे लड़के न घोल सकने क कारण अपने दुःखों 
ङो रोकर ही जाहिर करत हे । बालक के दुःखो का जाननेकी 


रीति यह हैः-- 


यदि बालक रोताहा, सुख मे फारा आती हे, ता जानना 
चाहिए कि उसके कपड़ा मे जं है ओर उसीक काटनेसे वषार 
रहा है । [फर उस्र दंदशृर निकाल डालना चाहिए । ओर वच्चे 
छ शारीर में जहां -जहं उसने काट खाया हा, वदहा-बहोँ जरा घी 
अल देना चाहिए । तुरन्त बालकं चुप हा जायगा । 


यदि बालक बार-बार अपने परां क पेट की ओर समेट ओर 


धेट का दवारे से प्रसक्ननहा. रोताषी रेता समना चादिए 
{कि उसके पेट में ददं हे ' पेठ-ददं दूर करमे के लिए निभ्न-लिखिक 
उपाय काम मे लाना चाहिएः- 


१--दहाथ को आग पर सेंक-सेक कर सहता हुभा बालक का 
देर सेके । ६स बात का ध्यान रहे कि वच्चे का शरीर. बहव दीः 
कामत दाता है। अधिक गरम हाथ पड़ने से कीं जलं न जाय 

















३४८ सरसली काकशाख 


बि प ॥ ०0 र कषक 


२ गुलरागन को जरा सा गरम लर पेट पर मल देने से भी 


भी पेट की पाड़ा शान्त हा जाती है । 


इ नमक को खूउ महीन पोसकर गरम करे ओर उसे बालक 
छ पेट पर मले । सृ महीन नम रई, नही ता वाले पेट का 
चमङ्ा छल जायगा ओर उसे महान दुःख दगा । 

४- धेटो इलाइची क दो बीज, सोक दे दानि, भ ® दुमे 
भीकर पिला देने से भी पेट का ददं मिट जाता है । | 

सा कर उठने पर यदि वालक रोने लगे, जीभ निकाले जीर 
इधर उधर दष की खोज मे माथा दिवि ता सममना चाहिए कि 
चचा भूवा है । 

अधि देर तक एक ही करवट छे बल साने से या किसी वस्तु 
के चुभने, चींरो अथवा मच्छर के कटने से भो बच्चा रोने लगता 
द । इस लिए सवघे पहले एन वातां का निरात्तण भली श्रकार कर 
सना आवरयकटहे । ॥ 

थद बालक बराबर रोता ही रदे, चुप न हे त] जानना चादिप 
कि उसे के दुख हा रहा है। जहां या जिस अंग सें पीडा हेती 
रदती दे, बालक बार-बार उपो कै छता है ओर दुरे छा उख 
सवान पर हाथ लगने से राता है । | 
1. मस्व म्‌ पोड़ा देने परं च| अपनी आंखें मृद लेका है । 
शा मे रदं होने पर व्च छो प्यास अथक लगतो है । साय दही 
सच्छो भी दै जाती है मलकोष्ठ मे ददं दनि पर मल-मूत्र खक 


त 
| 


^ क्रिग् । 


ऋ 


जाता है र सख धुंधला पड़ जात है; साँस अधिक चलती है 
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न 





क += क 


ओर ओता से आवाज निकलतीं है । 


ब्व छा खानि की द्वा तीन प्रकार से दी जाती है । द्ध पीने 


वाले वध्वे ढो यदि दवा देनी हाती है ता दध पिलाने बाली काद्ना 

जाती है, जिससे उसका असर दूष में आ जाता है ओर स्तनः 
यान करसे बाला बच्चा निरोग हा जाता है । दध ओर अन्न देन से 
= बक्वे निह कसते दै, उनकी यदि चिकित्सा घ रनी हेती हैता 
वा घे देन को दगा दी जाती है । बालक्छां का देवमाता = 
लधया शद्द में धिसूकर द्‌] जाति है, इरुका सदा ध्यान 


रखना चाहिए । 
बच्चों श बहुधा नीचे लिखे रोग हेते हे 


नाट पकना 

यदि नाल खीचने के कारण पक जायता मामका मरहम 
कपड़े पर लगाकर या कपड़े के कड़े तेल या ना रयल के तल में 
भिगाकर लगा देना चाहिए । यद्‌ नालम सृजन ही ता पाल 
मिट्टी को जाग में गरम करके दूध डालकर बःफ देना उचव है 
अथवा साफ ओर नयी चद सु फंक दे । अथवा बकरी को लेडी 
जलाकर उसकी रा का नाभि पर चप] देन¶ चारिए । याहस्दी 
नाध, मदी, युलदटी इनका तल मे पका कर नामि पर लगाना 


न्व = 
क इ र छि ध 1 > र्मे 


कै असली कोकशाख् 

मज रुकना 
पीपल, कालीमिचं, इलायची छे'टी, ओर सेधा नम --इनका 
। चूर श हृद „ 4 सि क 
चण शब्द्‌ म मिलाकर चटाने से बलकं काख्का इआ सूत्र 
खुल जाता है । | 





| न.त 


। हत टेन 
^ डत रानं पर्‌ 
|¢; पीपल भोर ननिफला के चूण कोषी ओर मधु में मिलाकर 
॥ ५ चटाने से बालक का सदन बन्द्‌ द जाता है । 


[0 ` दध एटक्ना 

` अपनेषेदके विकारसे अभा माता दुमे दाष देनिषे 
|| ॥ बालक दूध पीर फट देत। है । चको प।सकर या रोटी बनाकर 
| ' भथवा आर कोड परिश्रम का धन्धा कर तुरन्त-स्वन पान कराना 


| १ :॥ 0/1 दै। माता श्चा उचित है कि वह अपने शरीर 
का अच्छी तरह से शान्त | 


1:८४ करने के बाद्‌ वच्चे का स्तन-पान करावे। 
भाजन करना चाहिए भोर कितो अच्छे पाचक चूं का भी सेवन 
4 स ताकि जठाराग्नि ठीक हे। जाय । काकड्ार्विगी, 





( 4१ | 


¶ 
# ॥ 
५4 + 4 व 
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मा म त को 


आम डी राटली, धान को खील ओर संधा नमक पोखकर दद स 
चाटना भी लाभदायक है । आम वा कटेरी के फूल ऋ रख, पीपल, 
पीपरलामूल, चित्रक अ।र सोंठ .पीसकर घी ओर शादद ॐ साथ 
सेवन करना चाहिए । 

यदि बालक दुध न पीता हा ता पहले यह जानना चाहिषए कि 
इसे किसी प्रकार की पीडा ता नहीं हा रही है । कारण जानकर 
फिर उसका इलाज करना चाहिए । 


[ख दुखना 


जब बच्चे की आंखें दुखने लगे तब तीन दिन तक कोई दवा 
नहीं करनी चाहिए । कारण यह चि दवा करने से उषका वेग खकः 
जाति है इ१से पीद्धे बच्चे का अधिक शष्ट भागना पडता हे | अंसा 
दुखने क बहुत से करण ह । र्मी से, दति निकलते समय, माता 
करी जख ‡खने से बालक की आखों मे ददं हाता ई । इस लिए 
नीचे दवा्पं लिखी जाती 4 


२- बच्चे के कान में कडवा तल डाल दे ओर वले में मी 


कडवा तेल मलदे । 
ररव छा पानी अखं मं टपा देना चादिए । 


३-- माता को नसकन तथा खटी चीजों का खानां ~यिड देन 
चाहिए । चने की बनी हई भी कद चीज नदीं खानी चाहिए । 


= 








9 कक 


इकर खांसो आदि 


7 षाक 3, "षयो 
ध -~~ - 
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क्योकि इससे भी बालक का हानि पहचती है । 
* ४ यदि आंखे दत निकलने क कारण दुखती हे ता शान्ति 
सखे काम लेना उचित है । रेते समय मे उठने बाली आंख जरां 


देर मे अच्छी हेती है। इस लिण घषङ्ञा कर अंट-संट द्वा करां 


उचित नही है । 
^--ओवले ्रोरलेषकोगायके घी मे भून डले, षर ` 
पानी मे पीसङर लगे । 

&-पोस्ते का फल ( ठेद्‌ ) लेकर उका दाना निकाल डाले । 
बाद धिलके को गुड़ के गरम पानी से भिगाकर सहता हुआ भँ 
पर बधि देया बास्वार उससे आंखें तर करके थें ही हो दे। . 

५--अमूर के लेदे.पर पीकर भांख प्र लेप कर ३1 
इससे भी आंख की पीडा शान्त हा जाती है । 

^ चक्रो के दुध का फाहा लगाना भी लाभदायक है । 


¢... सती 
ह | र तरद की होती ह । सूखी खाँसी, जुकाम की खाकी, 


। इसके लिए नीचे की दवा काम मे लानीः 
चाहिएः-- 


१ दी पीपल, पीपला मूल ओर सेठ को पीस-कपद्छान 


कर शाद में मिलाकर बालक का चटाने से कास-शराख रोग बहुत 





॥ नि 0 त ज 
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शीघ्र द्र हा जाता हे । 
२-वंसलाचन शहद मे चरने षे मो खासी नष्ट हा जाती है। 
३-पीपल, काकडासिगी ओर मूलो के बीज इन खव चीं 
का शहद के साथ चटाने से बालकों की खांसो भच्डी दा जाती 
है । भधवा केवल काकड़ार्सिंगी ओर मूनीके बीजदहीषो या 
शहद के साथ खासी रोग में चराना चाहिए । 
^ अनार कादिलकरा ओर नमक पोसकर चटाना भी बालक 
की खासी के दूर करता है । । 
` ५--सुखी खासी मे सुलटी का सत बालक के सुख मे डाल 
रखना बहुत ही लाभदायक है । 
 ६-काकड़ार्थिगी ओर मिश्रो बरा्रर-बरावर लेकर चूणे करे । 





| घेवमत्रिधि यह दै--जितने माष का बालक हा उतनी हौ रतत स 
/ क़ साथ सायं भरातः दा बार दे । स्वास, खाती ओर ज्र छर 
| बालक चंगा हा जायगा । 
| ७--पान ॐ रस मं एक रत्ती जायफन्त धितकर देने खे भौ 
४ खांघी अच्छी हा जाती है ॥ 
| 


=-= = --- -- ~= 


३५४ असली कोकशाख् 


~ न ल ॥ +> ज 
न न न भ + ५ + 


~ 
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चान। गरू को षीसङर शहद के साथ चटनिसे बालक को 
हिचि बन्द ह जाती ह । या से।ठ, आंवला, पीपल, इनका चू 
रादद में मिलाकर चना मी दिचको ॐ लिये बहुव दो लाभदाय 
है । अथवा पीपल ओर रेणुका भीज के क्वाथ म सुनी हई दग 
उओर राहद डालकर पिलाना चाहिए । इससे सज तरह क हिंचको 
जाती रहती दै, एेसा धन्वन्तरि जी ने लिखा दै । 


॥, 


अतिसारं 

इस ठेठ भाषा मे पेट चलना का जाता दै । यह रोग 
सरदो लगने से, तथा दात्‌ निक्रलते समय देता है । यदि दाच 
निश्लते समय दस्त भाते हें ते। छिपी प्रर को भौ द्वा नी 
करनी चाहिए । क्योकि उष समय दवा से दस्त को रोकना बच्चे 
के लिए बड़ा ही हानिकारक हता है। श, यदि ओर कारणों से 
द्स्त अधिक अतिदेंता फोरन इलाज करना चाहिए । इस रोग 
को कुच ओषधियां वयक अन्धां चे नीचे उद्धृत की जाती दैः-- 

लाघ, मजी, ने्वाला, भोर धाय के प्त सम मात्राम्‌ 
लेकर इना क्राथ बालक के पिलाना अतिलार के लिए अत्यन्त 
लाभदायक हे । इससे अतिसार शीध् नष्ट दहा जावः है । 
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बेलगिरी, धाय के फूल, नेत्रबाला, लाध अर गजपीपल क 
स्वाथ में शद डालकर पिलाने से भी अतिसार नष्ट दा जाता है । 

नागरमाथा, अतीस, इन्द्रजव, नेत्रवाला का क्वाथ बालक 
अतिसार को अच्छा कर देताहै। | 

भाम की जङ्‌ का स्वरस भौ बच्चों के अतिसार ॐ अच्छा 
करने मे एक ही चीज है । 

साठ, अतीस, नागरमोथा, कूडे की छाल इनका काढ़ा पिलाने 
सखे भी अतिसार से बालक का पिण्ड द्ृट जाता है ओर दस्त 
नियमित रूप से आने लगते हे । 

यदि अतिसार क साथ ज्वर भी हाता नागरमोथा, पीपल, 
 अतीस, ककड़ासिगी इन चूण रइद्‌ के खाथ चटाना चाहिए । 
इख दा से अतिषार ओर च्वरका ते नार दे। ही जावा है -घाथं 
ही खांसो ओर दुध गिरना भी घान-फानन बन्द हे। जाता है । 

थवा हस्दी, दाख्दल्दी, सुलहठी, कंटकारो को जड ओर इन्न 

का काद्‌ पिल्लाने से मी ज्वरातिसार नष्ट हो जाता है। या धाय 
छल, वेल, धनियां, लघ, इन्द्रजव का चूणे शाहद्‌ में चटवरे। 

यदि इनके साथ प्य।स भी लगती हा ता मेधा, षेऽ, अतीस 
इन्द्रजव ओर खघ का काढा पिलाना चादि । आर यदि देवल 
प्यास ह, अवसर या जरर न [ता पौपल, सुदो, जाने 
पत्ते ओर अ।म के पत्ते का चूण शदः के साथ चाने वे वालक 
ग्यास मिट जावी दै । अथवा अन।रदाना, सफेड जोरा ओर नाग- 
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करार फे चण मे उतनी ही मिश्री मिलाकर शहद के साथ चटानेखे 


भी प्यास लगना बन्द हा जाताहै। या घी में सुनी हद दीग,. 


सेधा रमक घौर पलासपाएड़ा का चूण शहद ॐ साथ चटाना 
चाहिए इससे भी बाटकं की बदी हुई तृषा नष्ट हे जाती है सुनक्षा 
छर दाख द्या धा-पेंकर बीज निकाल डाले । बाद सेधा नमक 
के साथ पीसकर प्रातःकाले वालक का चटा दिया करे । इससे भी 
प्यास मिट जाती है । 


न्व 0 पजय, 


ज्वर्‌ 


तागरमेथा, हड़वी दाल, नीमकी दाल. परवल ओर गिलय 
१६३१1 छाल, नोम को हाल, परवल अ।र गिली 


इन अ॑पधियो का वाथ प्लान से बालक का ज्वर नष्ट हा जाता 


६ । इस रकार गिलोय बा चूण या स्वरस शद्‌ मे चटाने से भी 


च्वरकानाश हा जाताहै। 


छुट वु ¢ क है । = । ॥ ते + ज्वर ज 
“१ चणम्‌ शद ओर मिश्री मिलाकर चटाने से च्चः 
हट जागा द । की क कर्क का लेप भी बालक दे ज्वर क दुर 


कर देता है भोर बह निराग हाजाता है । 





> 
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(1 ५ 
[जिदाष स्वर 
पद्या, नीम की दाल, गिलेय च्रै।र लाल चन्दन इन दव्यों 
करा क्वाथ बालक ओर उसी माता के पिल्लाने से त्रिदोष के ज्वर 
का शामन दे।इर खुत्र अच्छी भूल लगता हे । 
णिलाय छा आट पहर तक भिये! रक्खे, बाद उते पसर 
-पिलाते से बालक क खव रह्‌ के ज्वर क! बव जल्द न्च हो 


जाता हे। 
=-= - 


वात ज्वर्‌ 
शालपर्णो, गाषरू, सेठ, नेत्रवला, दाटो बड़ी कटे को जङ्‌ ` 
ओर चिरायता ऋ कंशभ परिज्ञाने से बालरुका बात ज्वर बहुत 
शीघ्र दुर ह जाता है । यइ कादा वात जर उषङा मी देा्नान्न 
पिलाना चादिए । लघुपं चमू के क्वाधरका सेन करनतेभो 
आत ज्वर नष्ट देता है । ( लवुपंचमूुत मे पाच वाजं ह शल 
५ पर्णीं पृष्ठपरणी, चेटी कटे, बड़ी कटरा ओर गाल । ) 
सुरक्षा, गिलाय, सिरयाई, खरंटो का काथ भ। बत ज्र के 
नष्ट कर देता हे । 
स, लाल चन्दन, सिस्याई, गिलाय, नोलाफर, पद्य एषठ, 
-फालघा, सुलदटी, गम्भीर ओर षनि्याका क्वाय पानेखे भ बाव 
ज्वर जडसेसाफदाजाताहे। ५: 
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(पत्त ज्वर्‌ 


सिरयाईं गालाफर, गम्भारी, गिलाय, पद्यका् ओर पित्त 


पापड़ का नताय बालका के पित्त-ज्वर का दर भगात्ता दे । तापर 


माधा पित्तपापडा खस, नेनवाला पद्यकाष्ठ का क्वाथ ठण्ड 


करके पिलाने स प्यास, दाह, वमन्‌ ओर ज्वर का शीघ्र नाश दा 
जाता है | 


1 
खस, नाम की छाल, चिरायता इनके 9 
| 
भन, २वास-कास ओर पित्त ज्वर दर दे 


न्य ज्वर 


| द्रड़ की छाल ज वला, पीपल चटी, चीता इनके क - 
इ ज्वर भोर कफ ज्वर्‌ नष्ट हा जाता है । इन ५ 
(॥ षडा ही पाचक ओर दस्तावर हे । 
काली मिर 


पलं 

५ च, कायफल, काकडासिगी, पोहकरमूल, चटी ५ 
बद्‌ ५ 0: ४२ या] दा क अथवा सवका लेकर चश बना 
बाल ^ 4 रस ओर शहद के साथ चटान 

| म "वर, अस्चि धवास भौर शल नष्ट हा जावा 

ल 
भिगेादे। ५ तकी खील ओर मिश्री को रात 
भ वाति-पि ५ अनेकर शाहद्‌ मिलाकर पिलाने से 
५ मृच्छ, अरुचि, अरम रत 
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आदि का सामन हाता हे । 

नागरमेथा, मिलाय, पित्तपापडा, पाहकरमूल, परवल, धनियां, 
चिरायता, लाल चन्दन, खस, खरेटी, नेत्रवाला का क्वाथ पिलाने 

` चे पित्त-कफ़ ज्वर नष्ट दौ जाता हे । 

वोँसा, क्टदली की जड ओर पीपल का अवलेह सीव ज्वर को 
नष्ट कर देता है । या कटहलौ को जड, गिलाय, जवासा, कुटकी, 
चिरायता का क्वाथ भी शीघ्र शीत ज्वर का संहार करता हे। 

हस बात का ध्यान रहै करि चदे ज्वर मं किसी प्रकार की भी 
दवा नहीं देनी चादिए । यदि दवा देने से एकदा दिन पहले रंडो 
का तेल देकर दस्त करा दिया जाय ता बत उत्तम हौ । दस्त छ 
जाते से लाद की गमी शान्त हे जाती दै, ज्वर कावेग भी कम 
हा जाता है ओर दवा अधिकं तेजी से रोगका नाशा करने में 
समथ हेती हे । 

कंजे की पिसी इडे भीगी एक मारा ओर काली मिच दा रत्ती 
पीसकर अथवा भतीस उद्‌ माशा ओर काली मिच॑ दे रत्ती ये 
दक बार की मात्राये द । यदि शरीर दण्डा हा ओर बुखार न हो 
ता दण्डे पानी के साथ फा देना चादिए। सुबह चर शाम दामे 
घे एक दवा सेवन कराने से बालक का बुर चछ्रृट जाता है । यदि 

शाम ॐ वक्त बालक का शरीर गरम हा ता दहा ते द्यटोंक भर | 

धानी में चार रत्ती सारा ओर एक माचा पक्तो चीनी घालकर पि ला 


, दे) बाद्‌ कम्बल से रारीर टंक दे, ताकि पसीना हे जाय । ' यदि ५: , 
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उलार $ साथ ओव के दस्त भी आते हं ता हंग एक रता? 
भप्भम्‌ चथा रती गौर शली मिच॑ आधौ रती की एक-एक 
गोली बनाकर सुबद-शाम एक गाली खिलप्रे । ओंब पड़ते समयं 
पक रोटी आदि न खिलाकर चावल ओर दही खिलाना चाह । 
२ को सात्र युवक मनुष्य की ह । बालक की मात्रा इसखे कम 
हानी चाहिए । ` . 


पणर | 8 |  --- 


“ठर गिरना 0 
अहुत से वर्चो फ सुख से लार्‌ गिरा कर ता है, यहाँ तक 
कितने ही बालकों कां याती प्र स्इदार कड़ा वधां रहता है ८ 
१ यो ही देरमे भग जाता है । देञ लड़के) के लिट दे तालं 
मस्तेगी, द ताले बढ़ी इलाइची $ दान बू कर पावभर चीनी की 
रानी मे जमाकर रखदे ओर भतिदन एक य। दा भाश बिला 
नादिए। इससे लार का गिरना बन्द दै जाता ह । 


| < 6 = 
क, 8, कण राग 18 
४. जरा भ शके, अद्रख का अकं इन सब चीज 1 
1 भन भे जलने स कान की पीड़ा शान्त हा जाती £ 
आ पल परो पर तेल पोतकर्‌ उत तप्त तवे ऊपर १९ 
कहि । वाद्‌ उका अकं कान मे निचोद़ देना 0 


१५ व्क 


ह =, „४ 


यह दवा भी कान के ददं का बहुत श्र हर लेती हे । 
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खी के दुध में रसात पिलकर उसमं शहद मिला, कान मं 
डालने से छन का बहना, द्वृ, पीडा, कणशूल से हने बाला शिर 


दद भादि रोग फोर अच्छे हे जाते हे । 


लाघ छो महीन पीसकर कानमे डाल देने से कान का बहना | 


लमौर ददं हाना बन्द हा जाता है। 

लङॐे बाली खी के दुध की चार-पांच बंदे कान मं टपर 
देते से कान का दद्‌ आसानी स मिट जाता हे । 

यदि कान ॐ इ्द-गिदं सूजन दे! ता वटब्ृत्त की जटा को तोन 


दाने काली मिर्च रे साथ पसर आग पर गरम करले ओर 


कपड़े पर'रखकर उसका रप कान मे खषा दे । थाड़। सा कानके 
आस-पास भी लगा देना चाहिए । दिनभर मे तीन-चार बार उलिने 


सचे कान कारोग दुर होने लग जाता है। 


यदि कान बहता हे तां हारौ नन षराक्साइड अग्रेनी दबा रै) 
चे सार कर डानना चाहिए । कान की पीड़ामं भी इषद्व। से 


काम गेना वडा ही लाभद्‌।यक है; क्योकि इससे कान की सव्र मैल 
लं ५।०] है ओर रुह से बड सरलता पूवक बाहर निकल अती है । 


बहूव से बच्चो ॐ कान मे बहुधा पीडा हुआ करती है। इष 


-लिए रसे बच्चों पर सदा इस बात का ध्यान्‌ रखना चादिए छि 


लकड़ी से कान खादते ता नही; कारण यह्‌ कि कान खादने से 


व 1, 9 > ^ > + न ~ 
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इेदेर असली कोकशाखर 


दाति निकरना 


दातो का निकलना जब प्रारम्भ दाता है, तव बालां का बड़ 


कष्ट हाता हे । प्रायः सात-आठ महीने की आयुमंदींत का निक- 
लना रू हे।ता हे । इस समय तरद-तरह के विकार पैदा हेते दै 
बहुत सी माताएं अपनी मुखता के कारण इस्र बात पर ध्यान ही 


नदी देती कि ये सव उपद्रव दांत निकलने के है ओर वे श्रटसंरः 


ओषधियां करे मे लग जाती है । जिसश्ना परिणाम बहुत ही बुरा 
हता ह । दात निक्रलते समय बडी सा्रधानीसे काम लेना चाहिए 


जन बालक के दांत निकलने वाले हेति दे, वब साधारणतया ये 


सत्त दिखलायी पडते हैः-- 


“बालक क सुख से लार शिरने लगती है ओर उस मसुडधे 


गरम ओर लाल हा जात डे । 
९ बच्चा अपनी अगुलियों का चवातां हे । प्यास अधिक 
सगती दे । इखीते वह्‌ वार.वार दुध पीने को करता है परन्तु 


पिलाने प्र पीता नहीं । माता का स्तन सुख मे ले-ले क्र चड़ दिया 


करता हे | 


३ रोते समय उस गालो का रंग लाल हा जाता है। 
` ४--किसी-क्रिसी वच्चे का दस्त भी दने लगता है । 


जव ये लत्तण दिखलायी पड़े, ता समना चाहिए किं अकर 
इत जल्द्‌ दत निकलने बाले हँ । सुगमता से दात निकलने केः 


| 


= 


(त 
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लिए उत्तम उपाय यह है कि शहद मे सुद्यागा ओर नमक पसक 
सिला दे ओर पिर उसे मसृडं पर दिन भर मं कड बार चुपड़्‌ दियां 
करे । अथवा सुलदटी छीलक्र बालक छ गले मं बांध दे, जिसमे 
बह उसका चूसा करे । 

दांत निकलते समय बालक का खटी चीज न खिलावे । इसं 
खमय यदि माता स्तन-पान न रावे ता बडा ही अच्छा हा । इस 
डाने का सरल उपाय यह है कि माता चार छः दिन भाजन कम 
करे जिसमें दुध का उतरना बन्द हा जाय ओर छः मारे सफेद्‌ खरी 
घ्र चार रत्ती कपूर पानी मे पीसकर स्तनं पर मल दिया करे। 
द्सख-घारह दिन रेखा करने से बालक अपने अपने-आप ही दुध 
पीना दोड्‌ देता है । परन्तु गाय का शुद्ध बालक का मजे मे पिला 
दिया करे ओर अन्न कम खिलावि । मजे में पिलाने का यह मव नहीं 
है कि रेखा पिला दे जिससे बच्चे श अपच दा जाय--जेसा कि 
आजकल बहधा लियो करती है । यदि दांत निकलते समय बालक 
का द्स्त हाने लगे ता बहुत ही उत्तम हा । हां, यदि अधिक दस्त 
जाते हा ता बेलगिरी ओर रूयी मस्तगी मिलाकर जरा-जरा सा 
खिला देना ्वाहिए । 

कभी-कभी वालक को इसमे बड़ा कष्ट हेता हे । मस्‌डे लाल 
दाकर एूल ति है, गरम रहते है, ददं करते है, दुध नदीं पिया 
जाता, न्ठ सुखा रहता है, ज्वर हे आता हे, हर वक्त चेहरा लालं 
रदता हे, सेते-सेाते बालक चिक कर रोने लगता है ओर पेः 
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जारो से चलने लगता है । देसी दशा मेँ किसी अच्छे डाक्टर से 
मसृङ्धा का चिरवा देना बड़ा ही लाभदायक है । इसते बालक का 
ऋष्ट बहुत ही कम हा जाता है भोर दांत जस्द निकल आते हें । 

इन्दी दिने बच्चों के कान के पीले गिल्टी भी निकल आती 
हे । उस गिष्टी का गरम पानो में दुष डालकर धो देना चाहिए । 
ईस समय बालक का आहार भी घटा देना चाहिए । 


-- 9 


, ग्र | ^ 

दश्रहणा 
यदि बालक का खिलायी-पिनायी चोज हनम न हो ता आधु 
छर्टी खाने का सूता परत मं रखफर पाला धाए् से उपरे ऊग्र 
हाहे सेर पानी का तरेग दै; देना करने से सत चूत पानी में मिल 
जावा है । दो वणे केवाद्‌ ज्र चूर नचि वंडजाय वत्र उस पानी 
ऋ दूसरे वचन मे निथार ले। आधे घडे के बाद पिर दुबारा इष 
पानी श किसो साफ वर्चत मे निधारे तारि चूते काजयभी 
अश पानीमेन रह जाय । फिर यद्र जज्ञ थे।दा-धाड़ बालके 
दूष मे मिलाकर पिलाया करे । इपते वालक की उद्टी ओर फट 

दृस्ता का आना बन्दे जाताहै। 
अजवाइन, सेद्‌ जीरा, सो,ठ मिर्च, दादी पीपल ओर कुदं 
कों छाल का चूणे शहद ॐ साथ चटाने से मी बालके की संप्रहणौ 


बहत जद्द्‌ नष्ट हो जाती है । 
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मुख म 


शीतल चीनी ओर सफेद कत्था पीसकर शद्‌ के साथ 


चाने से सुख के छाल अच्छे हो जाते हे । 


कृले १२ पड़ी हई भस चाटने से भीमंह मपडे इए खाल 


बहूव ज्द्‌ अच्छ हा जात हे । 

कपूर ओर शीतल चीनी पीसकर सुख के = भागे 
लगाना भी बदा लाभदायक दै । 

यदि बालक ॐ सुख मे सफेद छाले पड़ गये हां ओर सुख का 
र्ग लाल दहा गया हा तथा लार अधिक गिरता दा ता बालक छ 
सुख मे षपड़े हए दाला के ऊपर छोट) इलायची के बीज, सफेद्‌ 
ज्ल्था ओर वंशलाचन पीसकर चरक देना चादेए । अथवा दा 


री खहागा भोर सात रत्ती गह का सत पीसकर सुख से मल दे । 


"० ए शि नरी ए क्तौ 


सेच 

यदि बालकं का आजन्म के लिए इस रोग से बचाना हा ता 

[वा पिता का कत्य है कि रजादोन से सालहवे दिन गभोधान 
कर । साले रात मे गमोशय दाने से जा बालक उत्पन्न हाता दे 
उसे भायः चेचक की बीमारी नं होती । आरण यह्‌ कि उस दिन 
ऋ रज विलङ्कल शद्ध हेता है भोर शीतला रोग माता के रजः 








विक्रार के कार्ण ही बालका के हज करता है । मावा क उदर मं 
बालक जिस रुधिर से पलता है, उसी के विकार से शीतला रोग 
दाता दै। | ॑ 

[1  वहरगद्धभाह्रव सभी ष्त जाताहै। यदि धरम एक बच्चे 

| का यह रोगा जायताधरव। लों का कत्तञ्य है किवे घर्‌ के ओर 


रे  असली.कोकशाख्न ` 


णि न. अ > 





केलिए सने अच्छा ५ ४. 0 9 ६. | 
| > > अच्छा ज।र्‌ सरल उपाय ताटका लगवानादहै। ` 
| रीका लगजाने पर्‌ शीतला निकल जाने की बहुत कथं भाशंज्ञ जाती . 
| , र्दी दै। पेषी दशा मे यदि य रोग दाता मौह ता अभिक जोर 
भदो शी रोग सावारणतया दा प्रकार का दता है यँ पर . 
, , भदापभेद्‌ लिखने की 4.4 


५ भावरयक्ता नुहयी है । अतः उस उलमन मं 

प का 6 ४ ५ 

"९ राग का यत्न बतलाना ही विशेष प्रयोजनीयं =| . 

॥ कृ चत्त || कौ छ ५ [र ४.. ५ 

` - भस्म ए इत्तकोछाल क्राथ म एक रत्ता सानापक्हण 

| \ ` ४? ऊर वालक पिलाने से भोतर बहु 1 
बहुर्‌ निकल आती 2। ती 4 1 जीव 

| नाह | ३ । तजसा को पत्तियां खिज्ञाते से भी सीतला 

। शत छः पी  । तुल घो को पत्तियां की धूप भो श्ोतला 

| गी को लाभ पर्हैाती ३ । ` 


। > 4 
। चचक्छ ¢ घ्रा ह नः , (2. = न्‌ | १। 
| श की बीमारी मे उद्द्‌ क़ दाल भौर मीठा नहो खिलाना 


दार नहींदहता। 
| 
| 


।माताकाभी इन चारजो से वचर ठंढी चीजों का घेवन 


॥ 
४, < 
१ # 4 ~ = (१३, करये र ` 
| = 4 ¢ ~ 2 8 , 0 ^ 3 १" द“ अ, "द य 2 ह त 
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` रना उचित है । जव चेचक के दाने बालक के शरीर पर दिख- .. 
लायी पड्ने लग जायं तब माता का चार चार ताला गाला स्वयं 
खाना चाहिए ओर यदि बालक दे वषे कादातेादा ताला गाला. 
उसे मी खिलाना लाभदायक है । दे दषे के उपर के बालक चछ 
जितने वषे छौ अवस्था हे। उतना ताला खिलाना चाहिए । इसंके 
रेवन से चचक के दाने अधिकृता से नहीं नि शलते । 
` मेती अथवा मती ॐ सीप, कटुंट की खेपदी तथा भूंगा इन ` 
चीजां ॐ जल से पीसकर बालक ऊ पिलाने से चेचक से देने 
चाली पीडा शान्व दे। जाती दै 1 उक्तं वस्तुओं का लौंग के जल में 
विखकर पिलाने से दादी शीतला शान्त हा जाती है । पीठे कही 
गयी नाल सं भरी हृदं माती का सेवन दख दिन तक करा देने से 
ता बालक का चेचक्र का सय रही नदीं जात्ता 
इस बीमारी मे बात्तक को वहत स्वच्छं ओर हवादार स्थानमें 
रखना चादिए । इ लेगा की राय दै कि अंधेरे सकान में रखना 
चाहिए, जिषमें श्ीवला के रोगी पर किसी को पर्ादीं न पड़ने 
ववे; क्ये। कि परद्धाहीं पडने से बालक क मुख पर दाग पड़ जाते हे । 
त | पर वास्तव प यह बाति 2 नहीं है । दाग पड़ने का कारण 0 | 
वाया नहीं है, वर्क घाव का देर मं अच्छा दोना है। जवर खाज 
चलने पर बालक उसे खुजला देता है अथवो ओर किसी कारण से 
लाच देर मे अच्छा हेता है, तच वहीं दाग पड़ जाता है । इसलिए 
द्ग न पटने देने के ज्ञिए बालक के हार्थो मे कपड़े कीं लो लगा 


इदि च्रसली काकशाच्र 


जी ज न अ, ॥ 9 = त म म म क + ॥ > (अ सि # 9 > 


देना आवङ्य है । यपि इससे कोई विशेष लाभ ते नदीं हाता, | 
क्योकि हाय मे थेली लगी रहने पर बालकं देर कर खुनलाता है | 
ओर घाव कर दी देता हे; तथापि इतना फायदा ता अवश्य ही | 
| देता है @ बालक जासानी से च्रं को जला नदीं सकवा चैर ॑ 
` जहां खुजलाता दै वहां विषैला ` नाखून नहीं लगा स्ता । 
खुजली निवारण करने ॐ लिषए कवरूतर के पंख से मक्खन या 
| मलाई खुली स्थान पर लगा देना चाहिए 1 अथवा चूने केषानी ॑ 
म नारियल का तेल फट ऊर लगा देना चाहिए । इष क लगाने से 

| दाग नहीं पड़ता श्रेर रोगी बालक दा आराम मिलता है । | 
| . जब्र शोतला के दाने शट जाये, तव सिला, पीपल, लिसारा 
` गार गगर शरो छाल के जलाकर उसकी पिसी इई राखमें घी | 
मिलाकर फफोलों प्र लगाना चाहिए ॥ इससे दाने | घटत जट्द्‌ | 

अच्छेदे जातेहे। ,, 1, 1 (4) 


।॥ 





--४-- 
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। _ चद वालकद सुजलीकषि जायते चन के साकचानीमे | 

| | छवा पल डालकर सृष दिला । जव बह गाढ़ा हे नाय, ववच्दै 

॥ के फा से खुनली पर लगा दे 1 + 

| । तेली का काद्ट का पुराना पाचर जञा खत तेल खाये हृष हा, | 
लाकर उ लहो के येदि-टि कड़े करर एक मिद्री के बचन & 
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मं नीचे चद्‌ करे भर द । छद्‌ में कृपड़ को बत्ती ३ क्र लगा 
+ दे । बाद जमीन मरं एक गदा खादकर एक वचन रक्ख ओर उसङ्धे 


ऊपर लकड़ी से भरी, हुड देदवाली हंडी रख दे । फिर उस बतत 


` या मु ह.अच्छी परह से बन्द करके उसके ऊपर गोहरी खलगा दे 
` इस प्रकार ओंच पाकर जव लकड़ी का तेल नीचे के बत्तेन में टपक 
जाय, तब उते वेतल में भर कर धर दे भोर वदी तेलं खुनली मे 
लगाघ्रे । यह तेल खी-षुरुष सवी खुजली ॐ नष्ट कर देता है 
ढिन्तु अत्यन्त छेदे वर्चो को यह तेल न लगाना चाहिए क्ये 
यह इछ-ङचछ चन चुनाता है । 
(9 


ससन 


यइ रोग अधिकतर सौर मेँ उत्पन्न हाता है । इस रोग की 


` उत्पचि गन्दगी के कारण हेतो है । इसमे बालक की पसली चलते } 


लगती है, ज्वर भी ह] आता है । पसलियें मे कर जम जाता है । 


कभी तो दस्त देति दैः ओर कभी नदीं हते । वालक अचेत रहता 
हे | यह्‌ सद्‌ ओर गम दा भ्र का हाता है | इष रग मे दस्त 


करा देना षड़ा ही लाभदायक है । गम से हेन बले मसानमें तो 
कोई डर नदीं रहता, परन्तु सदी से हे।ने बाले मसान मे भय रहता 
=9। इसकी द्वा यह्‌ हैः- । | 

कवीला, चना, नीलधाथा, बड़ी हेड्‌, बदेडे क! धिलका, ओर 
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सफेद कथा इन खघके सम मात्रा मं ले कूट-छान कर गाला बना 
1 1110 लेप कर दे । 
अथवा कंन का बीज पक नीलाथाथा एक रत्ती इन देने चीजों 
का पीसक्छर सरसे के बर्बर % गाली बनाकर रख दे ओर एक 
गाली भ्रति दिन वषे का खिलाया कर । या रंड का इल बालक 
छ पेट पर मलकर ब कराई के पत्ते गरम करके वोँध दे । 

यदि बालक के शरीर परः लाल चकत्ते पड़ गये हों ओर ज्वर 
भी दा तथावेपेतेदौी कि आज पेट पर दिखायी षडे ताकल 
जाँ घों पर दिखलायी १९ ओर परसो सुख पर निकल अवरे, ते 
वैतरां सोढ का चसौ पावर, ददी आधपावः छोटी पोपल्त आधान 
इन्‌ सवदा मिदर को दंडी मे भर कर उसकामह्‌ बन्द्‌कर द्‌ । 
बाद्‌ एक गदा वेदि ओर उसमं दाङ रखकर चारो ओर स गाह 
घर्‌ के आग लगा दे । ज गदरा जलकर राख हे। जाय त्र उस 
राख छ निकाल कर दुसरी गोहरी भर कर फिर आग लगा १ | 
इख प्रकार तीन आंच देकर ठर्डा ह जाने पर हांड़ी मे से रती- 
रत्ती भर सच्र दबा निक्राल कर शीद्यी मे रख मनवृती से काग 
लगा दे । फिर यदी दवा माता के दध में चावल भर दे । यदि रोग 
कां बल भधिकरदा ता एक रत्तो अद्रख कारस र छः रत्ती 
शद्‌ मिलाकर तीन दिन तक देनं वक्त दे 1 


"~= > नः-~ 
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पसल 
यदि बालक की प्ली चलती हा ते तुलसीदल के चार रत्ती 


| | | ॥ । .„ रस म एक माचा शहद मिलाकर देना चाहिए ओर नीचे लिखे \॥ | 
। सेल को पेट पर मलृर सेक देना चाहिए । | 


= 0 क >) न व न आ, न क न अन 


पर वनति का राव 


 अद्रख ओर लषसुन के दो-दो तेले रष मे आधी रौ | 
माठ तल मिलाकर मधुर ओंचं से पशवे । जव जलङर केवल तेल ` 
रह जाय, तब उस एक शीश मे भरफर रख द । जिस बाल फा 


\ बहुधा प्ली का रोग हा जाता ह उसङे पेट प्र ङपर को रीति 
 सेमालि्क्रियाक्रे। 


यदि बालक का पेट बद्‌ अवेता शद्‌ का शबेत थोडा-थाडा 4.7 
ररे पिलाना चाहिए । कध दिनों तक इसा सेवन करन खे पेठ जः # 
पचङर ठीक हा जाताहै + ` | 


व ह 3 100 ॥ > ॥ ॥ 
(क, > 4 94 ४ ॥ £ | | 
[+| "जं ॥ # 4 9 
1 ॥१ ॥., 
{ ¶५। ७ 
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बिटहक्‌ 

` अगर पेशाव करते समय बालक रोने लगे ओर इन्द्रिय के 
पकङ्-पकङ् कर नोचे ता जान लेना चाहिए कि पेशाब करने में 
चिस्टक पदा हा रदी है । इसे लि थाड़े से बवूल के गदका 
कपड़े मे बोधकर पानी भें मिग दे । वाद्‌ उस पानी मे मिश्री मिला- 
इर दिनभर में पाच-ः बार पिलावे । अथवा धनियां क पानी मे 
भिगोकर रातभर रहने दे ओर सरे छानकर मिश्री मिला मिटटी के 


न बतत १ | ५ - र प ५ न्धिय | 
१ तन मे रख दे ओर येदा-याद़ा करॐे पिलावे । यह इन्द्रिय ' ( 


लाव दै । इसे गमीं शान्त हा जाती है भोर पेशाब के समय 
ष बाला चिर्हक फोर ही शान्त हा जाता है । या पत्थर की 
 ( यह यदद देश का पत्थर है ओर इते 'हजरल यहृद' कदा 
नाता है-पसारियो 8 यां [मिलती है ) दो पानी मे विसकर 
पिलाने से भी चिर्हकं दुर हा जाती ३ । 


ध ॥ से ® ` 

"क सं र।५२ बहना 
। शंख पुष्पी ( वौड़ेनी ) 
से विनाश्च क] पटना ब्द 
मे यह चीज देनी चाहिए 


पा मि फे साथ पीसकर सेवन करने 
हा जाता। वों छा बहुत भड़ी मत्रा 
भनार कपूलकारसमौर सफेद दूब का रस इन दान ख 


8 ` 


ष मी म 


क ८ 
वि 

“ 
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दिनभर मं द्‌-तीन वार नास लेनेसे भौ स्षिर का गिरना बन्द 
हा जाता ह । अथवा फिटकिरी का पानी संघे । 
यदि नाक मं कोड पङ्‌ गवे दें ते पडेल मिहो कौ डली कूट 


कर रोगी के मुख पर एर कपड़ा डाल उसी के उपर वहं मिटटो 
रख दे । आंख बन्द कराकर उसके मस्तक पर भो मिद्टो डाज्ञद । 


बाद धोरेधोरे उसके उपर पानी चिड्ॐ़ । जव मिदृटो तर दे।जाय, 
तवर पानी लिड्‌कना बन्द्‌ कर दै । इस मिद्टो की सोंधी महक ना 


मं जाने से कीड़े बाहर निकल अति ह । तीन-चार दिन रेषा करने 
से सव कीड़े निकल जाते दै ओर रोगी भराम हा जाता है । 


विषचिका 


यदि बालक को हेज हे। जाय ता उसो द्वा बडी सावधानो 


से करनी चाहिए ओर सक्रसे अधिकध्यान उशी सफाई पर रखत। 


चादिय । कै या दस्त हेने पर फोरन उस स्थान को अंगोदी चे 


भर जाते ह-बदने नहीं पापे । बमन दहने पर उस स्थान छन 


लीपना बहुत ही बुरा हे । 1 
© र, ग 4 
१--प्याज का अकू सालभर के वच्चे के पाध ताला पन्द्रह 


क| 


पनद्ह मिनट के बाः दस्त-कँ बन्द न हेते त देना चोहिप जज 


| 


^ ^ 09 य 
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देकर बन्द कर देना उचित है । यदि प्यास न बन्द हाता एक 
फूल की ओर आधा फूल भुनी हृद लग को विसर दे देन! 
उचित है, पर यह मात्रा बडी अवस्था बालों की है, बालकं को 
कम मात्रा म देनी चाहिए । 

र्‌-अणफीम, हीग, कपूर भोर कालीमिय पीकर डेद्‌-डेद्‌ 
रहती की गाली बनाकर घरट-घर्टे पर एक गाली बालक का ३। 

कपूर फा अकं पिलाना भी बहुत दी लाभदायक है । 

कपूर को सुधाया करे ओर माता स्वयं भी सघा करे । 
यदि बह थाडा-थाड़ा कपूर खा लिया करे ता ओर भी अच्छा हा । 
बालके के पास रहने मं माता का अपने शरीर पर भी पूरी दृष्टि 
रखनी चाहिए । 


फ़री 


यदि आंख मे फूली पड़ जाय ता चिरचिटै की जड़ का रख 


शद्र शद मे मिलाकर आंखों मे अंजन लगावे । इससे फली कट- 
कर भख निरोग हा जाती हं । 


1 न 


न 
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= (न 
स्वास्थ्यरक्षा के नियम 

१-दर एक खाद्य पदाथे दातो से इतना अधिक पीसकर 
खाओं कि उसमें लार पेदा दा जाय । वह शीघ पचने वाला पौष्टिक 
रर स्वास्थ्यप्रद्‌ हाता है । 

२ मशीन का आटा त्व हीन कब्ज करते वाला हनि से 
रोगकर हे ओर हाथ की चक्की का आटा बल-पुष्टि देने वाला सुपच . 
तथा पेट साफ रखने वाला होने से निरोग हे । 

३-मश्चीन में साफ़ किये चावलों का पोषाक वत्त्व निकल 

जाता है । इख लिए इस प्रकार कौ चीजों का खाना निरर्थक है । 
` --आग पर पकापे पदाथा की अपेत्ता स्वयं सूयं तापसे पड 
पदाथे अधिक लाभक्छर हाते है, जेस फल आदि । 
भ~ भाजन कै आदि अर अन्त में केवल आचमन माच्च 
करना चाहिए ओर इससे अधिक प नी पीना हानिप्रद है। भाजन 
के मध्य में थोड़ा जल पीना चादिए। | 

६-- जिनका पेर की शिक्ायव रहता हा उनका पाखाना जाने 
के आघ घरटा पूवं आध सेर पानी पाकर टहल लेना चाहिए । इस 
नियम से उनक्री शिकायत जाती रहेगी । 

७--खब दाला की अपेत्ता अरहर को दाल दैर हजम है । 

८-सखब आहारो की भपेत्ता दुगधाह्यर उत्तम आहार है तथा 

दुगधादार की अपेता फलाहार ओर भी उत्तम हे । 


( ५. ॥ च+ 
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९-तमाखृ , बीडी, सिगरेट, गांजा, चरस, भांग, शाराव, | 
चायः काफों आदि जितने मादक दन्य हे, इनको भूलकर भी कभी 
सेवन न कर । ये उत्तेजॐ थर स्वास्थ्य बिगाड़ने बाले हे । 
१०- जव तक्‌ पहला भाजन अच्छी प्रकार हजम हकर पेट 
साफ़ न हा जाय तवतक दुसरा भाजन कभी न खाय । इस प्रकार 
करते से कृभी पेट खराब नदीं हणा । 
११- जिनकी पाचन-शक्ति निल पड़ गयी हा बे निरन्तर ॥ 
गदरे ( अधकचरे ) फलों का सेवन करं । उनमें फिर यथार्थ-जक्ति 
लोट आयगी । 
१२ फर्लो के पूणे पक जाने पर॒ उनमें शक्तियों का हासं 
रम्भ हा जाता ह अतएव स्वास्थ्य क लिए गदरे अर्थात्‌ अधपक 
फल ही अधिक लाभदायक हें । 
। [| १३- बथुआ, साभ, पालक आदि हरे श्ाक-पात सुखे आद 
| लोकी आदि की अपेत्ता अधिक दारीर-पोषक ओर हितकर हेति हि। 
| | चितकेदार तरकारो अधिक लाभदायक हेती दहै । हरएक शाक के; 
मन्द्‌-मन्द्‌ आंच से अपने ही पाना मं गला देना-अच्ा है। 
#। १४ दिन मे थेड़ा-थाड़ा कर अनेक बार जल पीना चाहए । 
। | जिखका छल परिमाण तीन सेर तक हाना उचित है । 
१५-- भूख प्यास लगने पर भाजन ओर जल का सेवन भवय 
ऋ? | | करना चाहिए 1 नहीं ता स्वास्थ्यं बिगाडता है । 
१६ पलाना, पेराव, जम्हाई, नीद ओर दीक रोक देने से 
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भनेक प्रकार ॐ रोग उत्पन्न ह जाते हे । 

१७ प्रतिदिन सेर ओर शाम को पाखाना जाना चाहिए । 

दा बार पेखाना जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है । 01 + 
 १८- नित्य भ्रति सवेरे चार बजे उठना, ओर रात को नौ बजे 
साना चाहिए । इसमे स्वास्थ्य वृद्धि हाती है । 

१९ सवेरे वासी सुह पाना पीकर छु देर टलना चाहिप 
ओर फिर शोच दन्तधावन, स्नान से निषचच होकर बाहर बायु-पेवन 
के लिए निकल जाना सवोत्तम है । चलने मे इतनी तीव्रता हा कि 
अंग-प्त्यंग मे पसीना आ जाय । किसी शुद्ध स्थान पर खुली हवा 
मं बैठकर सन्ध्या ओर प्राणायाम करना चाहिए, तत्पर चात्‌ धर 
मं भाकर सूयोादय के साथ-साथ हवन कर डाले । 

२०-- ताजा ओर सादा भाजन अच्छा है। वासी ओर गरिषट 

जन स्वास्थ्य विगाइता ह । 

२१--वत्तीस अथवा चालीस शरास से अधिक भाजन नहीं 
करना चाहिए । चाहे कितना ही स्वादिष्ट माजन क्यों न हा । 
 रर-क्रिसी भी ऋतु म सुह ठककर न सेना चाहिए । श्वास 
सद्‌ा नाक से ही लेनी चाहिए, मह से नहीं । 

२३- स्नान के समय सबसे पहले सिर धाकर फिर सवाङ्ग 
स्नान करे । इससे आरोरयता ओर बुद्धि बद्ती है । 

-पानी हमेशा डोप कर रखना भर छ्ानकर पीना चाहिए 
२५--श्नपच या पेड का दृद दुर करने के लिये वाजा थवा 
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गरम जल परम ओषध रै । 
२६ रहने का मकान हमेशा हवादार भर स्वच्छं हाना 
चाहिए । नगे शरीर शुद्ध वायु सेवन से अनेक रोग दुर होते है । 
₹२७-- नियमित आहार-विहार करने गाला कभी रोगी नहीं 
हाता ओर दा भी जाय ता शीघ्र स्वस्थ हा जाता है । 


२८--रोग, अग्नि ओर ऋण ये शेष रहने पर बदुते ही जाति 


हे । इस लिए इनके कभी रोष न रहने दे । 

२९ “मन एव मनुन्याणां कारणं बन्वमेोत्तयाः” मनुष्यों का 
अपवित्र मन वन्धन का हेतु है रौर पविन्न मन मेत्त का कारणं 
है । कामदेव का मन से उत्पन्न हानि के कारण ही मनाज या मन- 
सिज कहते हे । वह यदि अपवित्र मन मं पैदा होता है ता तन मन 
वन सभी का वरबाद कर देता दे ओर स्वच्छं मन मे पैदा हकर 
चहो धामिक सन्तान भी पैदा करता है । मन के पविच्न विचारं 
कामदेव का भस्म कर देते है । इस लिए कामदेव हमारा परम रातु 
हे । बह समू व्याधियों का घर है । इस लिए सद्धिचारो द्वारा 
उसका विनारा कर व्याधियों से छुटकारा पाना चाहिए शोर स्वच्छ 
मन को मत्त का साधन्‌ बनाना हमारा परम कर्तव्य है 
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भाजन का बर्नाण 
एक स्वस्थ साधारण मनुष्य के लिए ३२ भास ओर कसखरती ` 
। के लिए ४० भास तक भाजन करना चाहिए । च्यांकि परमात्मा चे ५ 
| बत्तीस दति दिये हैँ इस लिये बत्तीस ही भ्रास उचित है यदि | 
अधिक बलवान कसरती हे ता सवायी मात्रा ४० प्रास रक्ली गयी 
~ दे । रोगी के लिये धी अथवा यथोचित खुराक हानी चाहिए !: 
| यक भास एक तालाभर की दना उचित है इससे अधिक नहीं । 
| चालीस पाले का आध सेर ओर बत्तीस का डेढ पाव तैयार अज्ञ 
हाता है । इवना एक व्यक्ति के लिए पयोप्त है । एक मसल है 
“आधपाव रोगी, पावभर भगी, आघसेर मद, ओर सेर भर बधे 
आघसेर से ऊपर सिवाय पेदू के ओर कान खा सक्ता है । किन्त 
जिनको दुग्धादि पदाथ प्रप्त नहीं द सकते उनकी -खुराकु अधिक्‌ 
बद्‌ जाती है, क्योकि तर पदाथ स्वभावतः अन्न का भाग कम कर 
देते है । इसी लिये आजकल लगे कीं खुराक अधिक बदु हुड हे 
कये[कि उन्दे घी दुग्ध आदि तर पदाथ प्राप्त नहीं ह रहे अतः शुष्क 
खुराक बढ़ रही है । इसका परिणाम सिवाय रोग के जोर क्या हा 
सकता ह । इसी लिये उदर विकारो के रोग का श्रकोप हर ओर 
दिखायी दे रहा हे । यदह भी मिथ्याहार कदाता हे । दुग्ध घीकी 
रक्ला के लिये गा-रन्ता की परम आवदयकताहे । इसमे वनस्पति आदिः ` 
काषी दुग्ध कामन करस केगा । भत्युत उससे हानि ही हामी ॥ 
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शरास चर्बण 
` एकमा कितनी बार चवाना चाहिए । परमात्मा ने उसकी संख्या 
स्वयमेव निमांण कर दी है अर्थात्‌ जितने दांत है उतनो ही बार 
यदि एक्‌ प्रस को चवाया जाय ता वह पिसश्र इतना बारीक हे 


, जायगा [# उसका रस बहुत शीघ्र रस-व।दिनी नाड्य खीच लेगी 


घोर किसी प्रकार का रोग भी उत्पन्न नदीं दोगा । प्यास भी कम 
लगेगी । वरथोकि अधिक चाने से सुख मे लवाव बन जाता है जा 
कठ मे ुर्की पेदा नही हाने देता निघते प्यास नहं खगती ओर 
वानो कम पीने में आता है । कन्दा का सिद्ध्‌न्त है कि भोजन मं 
जल नहीं पीना चाहिए ओर घगटा। भर ठहर कर पीना चाहिए तथा 
कईं भाजन के मध्य मे अधृत कहते दै जेषे कहा है 
(५ कहि | - ष | 
चअजीए भेषजं वारि जीणे वारि बलप्रदम्‌ । 
भाजने चामृतं वारि भे।जनान्ते विषुप्रदम्‌ ॥ 
अथ--अपच के समय जलपान ओषध का काम करता दै ओर 
१च जाने पर जलपान बल-इद्धि करता हे । भाजन के वीच थोडा 
घा जलपान अप्त ॐ तुरस्य हाता है ओर भाजन कै अन्व मे पानी 


पीना विष के समान है। 


भोजन के आरम् मे तीन आचमनः अवदय कर लेना चादि 
उससे कठ गीला हा जाता है ओर प्यास पैदा नहं देने देता । 
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भाजन के मध्य मे जल पीने से अन्न की मात्रा घट जाती है, अन्यथा 411 
अन्न का भाग अधिक हो जाने से आलस्य उत्पन्न करता है ओर | 
जल आलस्य विनाश्च करने वाला हे । अत्यन्त ग्रास चबाते से प्याखः 

स्वयं ही कम लगती है ओर जा लगती भी है बह उचित ही है \ | 
उसके अनुखार जल पीना अमृत कहा गया हे यदि अधिक लगती 
हा ता कोई उदर-विकार समना चाहिए । तव व कुम कर | 
देना उचित है । घरटाभर के बाद्‌ जव प्यास लगे तब याङ्ा-थोड़ाः 
कर खृब जल पीना उत्तम हे इससे उदरःविक्रार पच जायगा । भाजन, 
के अन्त मे भी तीन आचमन मात्र करके उठ जाता चाहिए । जिनः 
लागा का मत भोजन मे जल का निषेध हे वेभाजन के भाध घण्टा 
पूर्वं जल का विधान करते है । उसके विधान का भी यही आशय 
निकलता है कि भन्न की माघ्ना घटायी जाय । क्योकि जब पेट मे 
जल रहेगा ते सुकरं अन्न कम खाया जायगा । | 


४५ भ । 
भाजन कृरनं त ससय 
प्रातःकाल १० बजे से १२बजे तक, ओर सायंकाल को ८ बजेः 
तक अवश्य भाजन कर लेना चाहिए । इसके परचात्‌ भाजन करना 
शं शच निमन्त्रण देना है क्योकि सूये केतेज की घद्धि के साथ- 
खाथं हमारी जठराग्नि की भी रद्ध हाती जा भन्नपाचन में बड़ीः 
सहायता देती है शौर सारथक्ाल का भाजन त्यन्त हलका <न 
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स्वल्प हाना चाहिए जा केवल जटराभनि की स हायता सही हजम 


५, 


दा जाय । जेषे थोड़ा ग्म दध थेंडी चोनी ड।लकर धोरे-धोरे धू2 
चट कर पीना चाहिए । दवायी को बेङ्क्र रात को अधि ग 
दष न पीना चाहिए क्योकि उत्तेजना `दा कर वह स्वप्नदोष भी 
पेद्‌ा कर देता है । 


ताजा भोजन 

भाजन खदेव ताज 1 करना उत्तम है । बासी अन्न तमागुणी 
दाकर बल, बुद्धि ओर आयु का हरते वाला है तथा रोगक्तर भी 
होता ६ । इस लिए सर्वथा त्याज्य है । ताजा मोजन अव्रय ५ हा 
किन्तु अत्यन्त गरम न हना चाहिए, क्ष्णा ८ थेाड्‌। गरम ) 
अथात्‌ शरीर की गर्मी फे समान गरम है[। लाग बहुत गरम 
भजन करते, ओर उख पर अत्यन्त शीतल जल, गरमी के दिन हो 
ता शर डालकर पीते ह । वे बहुत ही बुरा करते है । क्योकि 

गरम भाजन से दो गरम ह जाति ह ओर उन्‌ पर ठगडा पानी 
गने पर गरम, सदे मसे ह जाते है । निखा परिणाम यह होवा 
ै क भसमय ही द॑ हिलकर गिर जति हँ । दूसरे पानी भी 
अधिक पीने भे आता है जिते बदजमो सोण उः पर्दे जाता हे । 
ठया भोजन कएने से अधि ठया पानो पोने को विरोक इञा 
नही देती ओर न अधिक्‌ पीने मेदौ अताहै। गरम रो येक 
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अहार्‌ विचार 
फलाहार, दुग्धाहार, अन्नाहार, मांसाहारः, रक्ताहार, खतिकरा~, 
हार, काष्ठाहार, रसाहार, पवनादार इस भ्रशर मिलाशर नै श्रकार 
ङे महार हेते हे । ये परोक्त भाहार संसारी जीवे ॐ टै । जिनमें 
से पहले के चार श्रसिद्ध ओर उत्तर ॐ पंच अप्रलिद्ध है । इख लिष् 
इम उलटी ओर से विचार करेगे । 


पवनाहार्‌ 

सर्पं का सुख्य आहार पवन है । वह मिट्टी नोर ओस भी 

चचटता है । एला अजुभवी लागों का कहना है कि- 
सपौ पिवन्ति पवनं न च दुबला ते, 
न्द्‌ फेलेख निवरा ऋपयन्तिकालम्‌ । 

इत्यादि चनो से सपं का पवनमक्ती हाना स्पष्ट सिद्ध होवा 
३। इसी भ्रकार गोजर, कानसलाई, बच्छ जादि भी वायु-मक्ती 
ह । थे बड़ दितकारी जीव ह क्योकि वायु में रहने वाला विष ही 
इनकी खुराक है, जेः हम लेग ॐ शरीर से मल-मूत्र ओर खवासादि 
द्वारा निकला हआ विष वायु मे मिला हता है उे दी ये खाति है 
इसी लिए ये गनदे स्थानों पर ही रहते है चोर साफ स्थानं पर नदीं । 
यदि आप अपने घर साफ घुधरं रक्खगे ता बे बहो नदीं आर्येगे, 
मिलती । जज नये अन्न श्लारु-पात 





क्योकि बहो उनकी खुराक नहीं भिलः 
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घास आदि उत्पन्न हाते हें उस समय उनमें विष दाता है उख 
की विपैली घास को जा पद्य खाता है, उसका पेः परल जाता है 
भौर बह मर जाता है । रात ओ जब ओख.उन पर पङ्‌ जाती दै 
ता उन घासादि का विष पत्ता पर पड़े ओस ऊ विन्दुओं मं . आं 
जाता है जिसे सं बडे प्रम से चाट लेता दै। इसी लिए किसी 
जीव छा नही मारना चाहिए । कर्यो परमात्मा ने इन्द हारे 


हित के लिएरचा हे । 
जा जीव कवल रस पीकर ही जीते दै उन्न रखाहारी कते 
है । जेते शहद की मक्खी, षर आदि ये सदेव एल पत्ता आदिं 
छ रसो 21 चूसते है ओर अपना जीवन निवह करते दे । 
काष्ठाशारी वे जीव है जा काष्ठ . खाकर अपनी जीवन यात्रा 
पूरी करते है । जेषे घुन या काष्ठ का कीड़ा जां काष्ठ मं रहता ओर | 


काष्ठ ही खाता है । उहाइल आट अथात्‌ काठ में रहने बाले सफेद 
कीड़े दोमक आदि । 


[9 
स्‌ [तकाहर 
। मूतिकादारो वे ही जीव है जा मिरी खाति दै । वे प्रायः वस्वा 
पद्‌] हाते ध | जेषे -केचुभा आदि, जब बे हगतें हें ता उनका 
पाखाना राव को चमकता है! यह मरवान्‌ की अद्भत महिमा 
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 र्त््रहयर 

रक्ताहारी वे जीव है जा केवल रक्तपान करफे जीवन धारण 

करते हे । जेते जं, खटमल आदि । इस प्रकार ऊ जीव प्रायः 
प्राणियों के शरीरो पर रहते हं । ॑ 


~ ` सांसाहार ` 
मांसाहारी वे ही जीव है जा केवल अपना जीवन मांस चे ही 
यापन करते हँ । जेसे शेर, चीता आदि जा प्रायः जंगलो मे रहते 


है ओर जल में भी.। अन्नाहारं 
अन्न पर जिनका जीवन निभेर है वे अन्नाहारी है । अर्थात्‌ 
मनुष्यादि अनेक जीव हँ । | 1 
दुग्धाहार 
। मनुष्य का दुखरा भोजन दुग्ध है । प्रायः अन्न के साथ इषे 
दूध का शाहार करना पड़ता है । करयोकि इसे तिना रूत्त भाजन 
अधिक खाना पड़ता हे । ज हानिप्रद हेता है । दुध के बिनाघो 
भी नहीं मिल सकता जा परमापरश्यक है । अस्तु-यह्‌ रहा मिल्ि- 
ताहार । जव मदुष्य के येगाभ्यास की आवरयकता पडती हे तब 
अज्ञ आरी ओर मलावह दाता दै--उघ समय दुधही उत्तम आहार 
होता है जे तर पुष्ट भर दलका दाता है । बचपन मे ता अनेक 
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जीव दुग्धाहारी हेते हे । किन्तु किर नहीं रदते। मनुष्य ही बुद्धि 

बलसे अपनी लाभदायक वस्तुं का संमरह कर लेता है यही इसमे 

पञ्चु भादि से विशेषता है । इसी लिए इसे मनुष्य कहते हं । 

फलाहार 
यह सबसे उत्तम आहार है । क्योकि श्रकृति इन्हे बनाती दै । 1 

जमीन से पानी खिचकर स्वच्छं छना हुआ जिसमें किसी प्रकार ^ 

का विकार नही रहता वह्‌ फल मे संचित हता है ओर सूर्यं की 

किरणो के ताप से पकता है । जि वस्तु पर सूर्य का भरकाश ओर 

सूयं को गरमी तथा चन्द्र की सुधावविणौ रदिमयों का संघगं हआ ॥ 
हातथा जिसने वायु फे पवित्र भे मे कड महीने दिन्‌ रात अट- 
खेलिर्योँ की हें । वह्‌ अग्रत रस भरा प्रकृति देवीं का पेक किया हुआ 

ताजा फल, जवर हमे मिले तव मला उसकी षराबरो कौन कर 

सकता हे । सवे अधि स्वास्थ्यभरद बल ओर तेन का देने बाला 
हे । बानर का देखा कितना लोटा दता है ओर वड़े से बड़ पेड षा 
हिला डालता है, वेदी-बोदी सुजा के बल श्ितना लम्बरा कूदता 
ह । चथा जितनी फुपती रखपा दै । वह अधिक फ लों का ही सेवन 
करता दै । अन्न की अपे्ा इससे मल बहुत कम तैयार दाता है । ` 
अधिक्‌ से अधिक्‌ लाम देने बाली वस्तु हमे फलों खे मिलती दै । 
श्ल से बन्द मूल, शापात्‌, जादि समी का रहण दे। जाता दै । 


कः ५ ॥ == [ 
नि क ~ क्क | ‡# 1 च~न 
ह । 1 न ® की 
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मनुष्य का आहार मासि नहीं 

मांस मदुष्य का आहार नही । क्योंकि इसको रचना मां - 
हासे के साथ नहीं मिलक प्रद्यु निरामिष भेज्यिं ॐ खाय 
मिलती दै । मचष्यकोा तरस्थ मानशूरदा प्रकार दे जोरों का 
विचार किया जाता है । एक मांसभेजी ओर दुसरे निरामिषभाजो। 
इन देने मे से जिखरे आहार-विहार के साथ इषश्ना मिलान हे। 


जायगा वह उषी श्र णो का आहार भगी समभा जायगा । ` 


जेषे शेर, बिटी, गिद्ध आदि मखिहारी पु-पक्तिये के पंजे ॐ 


“ नाखृत् रेते पेन मजतरूती ओर धूमे इए हिति दहे ङरिजे। शिकार द 
` बड़ी मनवूती से पकड़ चोर फाड़ कर सक्ते है । परमात्मा ने उने 
 उनश्नो खुराक लनि के लिये वेषे दौ ओजार भी वि है । जे। कच्चे 

माघ फे चीर-रड संक । यदि मनुष्य भो मांषहारो हेता ता उसे 


मी वैषे ही खाधन विये जति । उपे ततो छुपे कांडे भादि ओजासे 


की अ(वरदयकृता न पडतो । किन्तु एत्र नह, उप्ते नावन के 


सामने बहुत ही कमजेर ओर सीधे हेति है। मांस को चारना- 
काड़ना ते दुर रहा, वे थोड़ा बद्‌ जने पर जरा सो क्र स्वयं 


ही धट जति दै । अधिक वया, इसे देनो को बनात्रट का अन्तर 


स्पष्ठ दिखायी द रहा = । ह्‌[ निरामिषभेजी जाव अथात्‌ माय 


अख बकरी भादि के सथ अवश्य मनुष्य क| मिज्लान हेता है । 
उनके पंजे भी सदि हेते हे । 
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बिष्ट शेर आदि जितने मांसहारी जीव होगे, वे सब रात को 
अन्धकार मे भपनी खुराक खाजेगे ओर पेटभर, दिन मे कहीं दिप- 
कर सो रहगे इसी लिए इनको निशाचर भी. कहते दै । इनकी नेत्- 
ज्योति सूयं का प्रकाश सहन नदीं कर सखक्ती भौर दिन मे सजग 
जीव भी इनफे हाय मे कव आयगे। रात मे थके-माँदे वेखबरं 
साये जोरों पर इनकी बन आती है । मांसहारी दा गरमी भी बर 
दास्त नहीं हाती । वे थद परिश्र मं थक कर हार जाते है । इनके 
नें मे इतनी शक्ति है कि उन्दें रात का भी दिन की भांति दिखाई 
देती ह, दन्तु ज निरामिप-माजी है वे दिन मे खायेगे ओर रातः 
का भराम से सोयेगे। बे परिश्रम से थकते नहीं चोर उन्हें रात 
का मनुष्य की भोति दिखलायी देता है मांसदहारी जीवों की आं 
षत का दीपकं क्ते सामते गारे की भांति चमकती हे ओर निरा- 
भिषियों की नह । 
मखष्य भी दिन में सब काम करता है, निरामिषियों की ओति 
रततकासा जाता ह इसकी शाखं भी नहीं चमकती । चारों वेद 
र यः शाखं क क्षात्ता, दशानन अथात्‌ पोलसत्य मुनि के नाती 
दभतापी रावण छा भी केवल निशाचरी मेख भाजन के कारण 
2 [नशाचर वहा गया । शस लिए इस निशाचरो माजन का मवुष्य 
नान का सर्वथा त्या करना उत्तम है । 
मासहारी जीव जव पानी पीते है तव जवान से उठाकर अथात्‌ 
शपलपा क्र पौते है । निरामिष-भेाजी दोनों ओट मिला खींचकर 


न म म > 
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17 
पीते हे । मनुष्य भी ओट से खींचकर ही पीता है । 

. दांत तीन प्रकार के हाते दे । कृन्तन, छेदन ओर पेषण इनमे 
| से न्तन दांत मांखहारि् क देते दै जो नेल गाल ओर टेदे 
4 दते हे । जिनका काम छेद करना ओर चोर डालना है ।ये दांत 





आगे रहते दे, इनके पदे ददन करने वाले हेते है अर्थात्‌ जे। अलग 
अलग मांस के कंडे कर देते है । ओर पेषण करने वान्त दति 
| आमिषमोजियें क नहीं हेते । क्योकि उन्दे पीलने को आवक 
नहीं पडतो । वे केवल इकडे के इकडे निगल जाते है ओर न्ह 
॥ ` 'हजम हौ जाते हे । क्योंकि परमात्मा ने उने उद्र को जररान्नि 
इतनी तीव्र रक्खी है दि वह कच्चे माँ से इकडे भी इजम र 
सके ओर उन्हे अजीणे भी न दा , निरामिष-भेजी जीवों के मौ डा 
| प्रकार के दांत हेति हे एक छेदक ओर दुखरे पेषक । इने कृन्तन॒ 
| दंत नदीं हाते क्योकि इन्दं किसो वस्तु काद्तिोंे चरने कों 
आवश्यकता नदीं पड़ती । मांसाहारियो कं अगि के कृन्तनं ओर 
पीले के छेदक हाते ह । किन्तु निराभिषियों चे अगे के देदक आर्‌ 


। | ५५ तर ॐ - ०५ ॥ 

१ पो के पेषकू देते हे। ये अगेक दांतों सखे प्रत्येक वस्तुकादा 

| र 4 है थ (र प ॥ (4 अं = क्षं + 
इका मेविभाजितकर देते जथत एरु सदमे ओर दृषरा ` 


बादर । जगे के दांतों से कटे हए इञ के पिले पेषक दतत ` 
पीस कर पेट मे प्हैवा देते दै । मजुभ्य के भो बेदी देनों दूत हेते ॥ 
छेदक ओर पेष । भेद इतना दी दाता हे कि मतुष्य ेद्‌क ओर | 

सेषक से क्रमशः एक साथ कामि लेता जाता दै ओर पद्यु पहल 
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केवत देदक से टक्डे.टक्डे करके पेट की एक येली म १ हचाते 
जाते है घोर फिर जल पी वै अथवा खड़े रहकर ही, दुबारा 
भन्द्र से रुह मे निकाल कर पेषक दतो से पीसते है ओर फिर 
जठराग्नि में पर्हुचा देते हे । < 

मसराहारी जीव का जव व्लापेदा हाता तव उसकी आंखें | 
बहत दिनों तक बन्द्‌ रहती है । वे वच्चे अन्धे के सामन पड़ रहते 

। किन्तु निरामिषयों के वच्चे पैदा हेति दी यादी देर मे आंख, 

खाल देते है । 

इस भकार बहत सी भेद की बाते परमात्मा ने आमिषभेाजी 
ओर निरामिषियों मे रवखी है । मनुल्य यदि इतने पर भी न समभे 
ता इसमे किसका दोष १ यदि र्ट छो दिन में न दिखलायी दे ता 
इसमे सयं का क्या दष सच कदा है-- 

नोलकं चिल्ाकते यदि दिवा, 
सुययस्य किदृषणम्‌ । 
ाखृन आदि श्रोजारो का हाना, रात्रि का आहार करना, रा 


न्नः न न 


१) ^) ^ ब 


= 
| काञजाखाका चमकना कुन्तन श्रर छेदन देतो का हाना, छेदन के \ 
| साथ पेषण का न हाना, अर्थात्‌ पीसकर न खाना, लपलपा कर 
| जनान से पानी पीना, जन्म हाने पर अनेक दिन तक जन्मान्ध रहना 
| खोक इसके विपरीत निरामिषभाजियो का वैसे तीखे रिठित नाखूनां 
| कानहेाना, दिनि मे आहार करना, रात्रिक ओंखां का न चमकना 
॥ छेदक श्चौर पेषक् दतो का दाना तथा कृन्तन का न दाना, आट से त 


111. 110) ण ह. 
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सीच कर पानी पीना, लपलपा कर नही, जन्मते ही आंखों का 
खुलना, बन्द रहना । इनं देनो पडुओं मं कितना भारी अन्तर है ! 

इस तुलना. से देखे कि बह निरामिषभेाजिर्यों की समता रखता 
है या आभिषभेजि्यो की । इख भ्र्ार मिलान करने से स्पृष्ट माखमः 
हा जायगा कि मजष्य निरामिषियों का दी सदयोागी है आमिषियों 
का नीं । इस लिए उसे मांस अवश्य त्याग देना चाहिए । 

शाख्ियि ते भो निषेध पायां गया ओर ईश्वरीय रचनासे 
भी यही सिद्धः हा रहा है कि मनुष्य को खुराक मसि नदीं । योाखप्‌ 
आदि देशों ॐ अनुभवी डाक्टर भी इसका निषेध कर रहे है ओर 
स्पष्ट आदेश ऋर रहे है करि यहं बहुत हानि षहँ चाने बाला है। अब 
हम एक दूसरी विधि से भो ध्रक्ाश डालना चाहते हे जा हमारे इस 
भ्रकृत विषय से सम्बन्ध रखता है-- 


्थ्थ अं ~ [स 
स्वास्थ्यं अर मार 
माँस स्वास्थ्य के लिये कैसा है विचार करने से यह माष 
` हाता दै कि मोंख खनि ते जितनी बङी ओर ज्दो बीमारी वेदा 


सं्ामक रग हेति है उसी -श्रकार पञ्च-पर्तियां का भी होते हे। 
मानिये किसी तपेदिक के रोगी ने कफः थूकाया दमेकेरोगीने 
यूका; उस कफ के सुगा-खुगीं ने खाया जा प्रायः गलो कूर्चो ओर 
कतवारलानां मे देँद-देद कर खाया करते दे । ओर उखका विषेला 





हाती है उतनो भौर किसी से नदीं । जिस प्रकारसे मनुप्यषो 


सात 
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असर उस जानवर के मांस में प्रविष्ट हआ । उघ जीव को जा कें 
भी खायगा उसे बीमारी क्या न हागी । लाग यद्‌ कते हे कि सुर्गी 
के वह रोग क्यो नहीं हआ ? सम्भव है सुगीं उस रोग से पीडति 
दो यानहा। किन्तु उसका असर उसके मांस मे ता अवरय रह 
सकता हे । इसका प्रतिवाद कोई नदीं कर सकता । जिसका भक्रारथ 
प्रमाण आगे दिया जाता है । जिस चीरहई ने मरा हआ सपं खाया 
हा, उसकी बीठ कुत्ता खा लेने से पागल हा जाता है ओर वह 
त्ता जिस-जिस के काटता हे, यदि उसकी यथोचित ओषधन की 
जाय ता वह अवश्य मर जाता है । 

इस उदाहरण मे देखा जाता है किं खाये हए सपं के विष से 


चीस्द्‌ ओर गीध नहीं मरते ओर न पगलाते दीं है । किन्तु उसकी - 


बीठ खाने वाले कुत्ते स्यार भादि जीव पगलाते ओर मरते भी हे । 
भ्या बीठ मात्र मं उसके विष का असर खतम दा जाता है । उत्तर 
स्पष्ट हे नह, कयो देखा जाता है, चीर का मांस, कोई जीव 
नहीं खाता ओर न गलाने से गलता दी ह । इसका क्या कारण ? 
इसश्ना कारण है सपं फ विष का भसर है, क्योंकि देखा जावा है 
जिस मनुष्य को सर्पे काट लेता है उसे भी कोई जीव या जल-जन्तु 
गही खाते । इषसे स्पष्ट दे। गया श्चि सर्पं का विष ही इसका कारण 
दै, जा मनुष्य ओर सर्पाहारी जीवो ॐ शारीर में व्याप्त दाता है । 


न्क 
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भायाम का प्ट 
वायु मे बड़ी शक्ति है । जव वह मादर के टायर में भर दी 
जाती हे वव वड कितने वजन के कितनी आसानी से हवा को तरह 


॥ | उड़ा ले जाती है, यह बात किखी से चिपी नही । भरो राममूत्ति 
। । इसी ॐ बल पर अस्सी मन का पत्थर छाती पर रखते थे ओर हाथी 
। के पीठ पर चद्ाते थे । वायु का शरीर मे संग्रह प्राणायाम चे ही 


हाता = | प्राणायाम कृते हे, भा क आसाम अथात्‌ माण कीं 
लम्बाई चछा । प्राण के लमभ्ना बहा लेने से योगियों कौं आयु बह 
| जाती है । इस लिए जा भी प्राणायाम करेगा वड अवदय स्वस्थ 
| ताकतवर हेागा ओर उसको जीवन-राक्ति बदेगी । 
प्रणायाम में तोन क्रियायें करनी पड़ती दै । पहली क्छिया पूरक ` 
अथोत्‌ प्राणवायु का अत्यन्त धीरे-धीरे नासिका द्वारा अन्दर 
खीचने का नाम पूरक है । दुखरी किया कुम्भक अथात्‌ भीतर 
। सखीची इइं वायु को, खों चने के दुगाने तिगुने काल तक अन्दर रोक 
> रखने का नाम कुम्भक है । तीसरी क्रिया रेचक अथात्‌ मीतर लौ 
हृदे वायु का अत्यन्त धीरे-धीरे बाहर निकालने का नाम रेचक है । 
पदली ओर तोससो क्रिषा करने मे वायु के जाने का शाब्द अपनेद्धा 
भ सखुनायी नहीं देना चाहिए । 
धीरे-धीरे प्राणायाम का काल बढ़ाना चादिष्ट; एक साथ 
४; चढ़ाने से लाभ कै स्थान में हानि हाने की सम्भावना है । . 


== - = == = | 


न 9 9 9 १" 
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जट 
जल हमारे बहुत काम मे भता है । इसे विना दमारा एक 
मी काम नदीं चलता, आटा सानने दाल, भात, तरकारी आदि 
सभी खाच वस्तुओं द बनाने तथा पीनेके काम मे आता है । हमारे 
शरीर तथा भाजन मे सत्तर फीसदी जल का अंश माना गया हे। 


श्छ लिए जल क दूषित हने से भी हमारा स्वास्थ्य बहुत शीघ' 


सराव हे सकता हे । दलका जल मधुर तथा स्वादिष्ट हे ओरं 
वह्‌ हमारे लिए स्वास्थ्यपद्‌ भौ है । भारी पानी नदीं । बह पीने में 
खारा देता हे । उपे यदि पीना पड़ता भोटाकर पीना चाहिए, तव 


कोड हानि नही पचायगा । जंल हमेशा मेदे कपड़े से लानकर 


पना चाहिए | मचुष्य का प्रतिदिन दिनभर मं अन्न षे अशठ्गुना 
१ वानाहिए । छतु अलुसार कमोनरा मी किया जा सकला है। 


जत गण्र्‌ मे रोण फल जाता ह अथवा फोलने क्रों सम्भावना 


१ शायः बरावर देखने मेँ आता है कि ्युनिस्पेलिटी की 


मोर से नगर सभ) कओं मे लाल बुकनी डाली जाती है । इसका, 


भयाजन केवल रागकारक कीटाणु मारकर जज्ञ साफ़ करना हता 

। भने क्‌ पा प ५ ५ भी 

शना पर बिना जुमा चूना भी डालते है, उससे भी 
ह लाभ हाताहे | 


री | | क्षें 


नि 
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सिगरेट ओर बीडी 
यह दानो चीजें बहत ही विषधर है, बीडी की अपेत्ता सिगरेट: 
में दुने नरो का प्रयोग किया जाता है । एक तमाखू दुसरा अफीम, 
तमाखू के पत्तं पर अषीम का पानी छिडका जाता है यदि नशा 
अधिक तेज करना हा ता अषीम के पानी में पत्ते भिगोा दिये जाते 
दे जा नश्चा बहत लाति हे । “नीम चदे करेले” की तरह इनका 
असर हाता है । इनका पीने बाला यदि इन्दं डाडना चाहे ता कठि 


` से याड पाता है । बीड़ी, तमाखू, सिगरेट, भांग, चाय, काफो, 
कोका, आदि नशीली चीजों पर अव हम विशेष ओर कचं अधिक ` 


न लिखकर सवं देदा प्रसिद्ध मात्मा गाँधी के लिखे भाल्ुभविकः 


` जजन विषयक लेख का ऊध अंश यदो नीचे उद्धत कर देते है । 


“मे कोन सी चीज खानी चाहिए, इसके पहले यह देख लेना 
जआवकश््यक है कि हमे कोन सी चीज न खानी चाहिए । सुख की 
राष्ट से दारीर क अन्दर जाने बाली चीर्जो की गिनती यदि हमं 
अनाज शब्द मं कर ता शराब, बाडा, तम्बाकर, भाग, चाय, काफी 
काका ओर मसाला इत्यादि भी अनाजदहीदह । 

मुभे अनुभव से मालम हआ है । यह्‌ सत्र चीजें लड़ने के 
लायक दै, इनमे से ऊद चीजों का अनुभव ता खदा ही क्या है 
सौर कुल के सम्बन्ध में दुसखरों कं अभव से लाभ उखाया है । 

शराब ओर भांग का हर धम ८ दूषित ठहराया गया है ।.फिर 


भ प न 


वै 
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भी चायद ही कोर इनके पीने से परहेज करता हे। । ररा से 
हजारो घर धूल में मिल गये । लाखो आदमि्यो का सत्यानाश हदा 
चुका । शराबी के! किसी बात का ज्ञान नहीं रहता । प्रायः वहं 
माता, खी ओर लडकी का भेद तक भूल जाता हे । दारा से मनुष्य 
का मेदा जल जातां है अन्तमं वद पृथवी का मार्‌ हो जत्ता हे 
शराबी मेयों म १३ नजर आते हँ अच्छा मनुष्य भो शराव से 
कौड़ी का तीन हो जाता है । इस व्यसन से धिरे मचुष्य, दाश्च- 
हवास ठीक हाते मी निकम्मे देख पड़ते ह । मन पर उनका अधि- 
चार नदीं देवा, सदा रेखचिदियों के खे मनसुवे वाँधा करते हे । 
इस लिए शराब ओर इसी को सगी बहन भांग देनो चोजं बिलकुल 

त्यागने येग्य है; इसमे दा मत नदीं हा सक्ते । ढं लाग कहते है, 

द्वा की माति शराब पोते मे कार हज नद । परन्तु अखल में इतनो 

को भी जरूरत नदीं । यूरेप--जा राराव का घर है--उन उाक्टरो 

को भी यही राय है। पले अनेक बीमारियों मं शाराव कामम 

आती थी, परन्तु वहो अव बिलक्गल बन्द्‌ दे। गर है । असलम ता 

द्वा की दलील ही निराधार है । शराव के पन्तपाती दिखाना चाहते 

कि जव शराब दवा के काम मं भा सकती है, तत्र उपे पोने छे 


काम मे लाना क्था बुरा है । परन्तु विष भी ता दवा की भाँति काम 


आताहैतामी कोई उसे खुराक की भांति बरतने छा विचार 
तक नहीं करता । ह सकता है, इच बीमारियों मे शराव से लाभ 
पचे, पर हानि इतनी हो चुकी दै किं षिचारवान मनुष्य के! चाहिए 





7 
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कि जान जाने दे, पर शराब दवाकी भी नले। शराव से इस 
शरीर की भलाई हाने मे जहाँ सेकं मयुर्व्यो का बुरा दाता है बहोँ 
ठेसे शरीर की रक्तान कर उसे नष्टहीदहा जाने देना चाहिषए । 
च हिन्दुस्तान मे लाखों मचुष्य पेसे दे जा वेय के कहने पर भी शराब 
| न पीवेगे। वे शराब पीकर वा अपनी सममे वरी चीजों काः 
॥ रयोग कर जीना नहीं पप्तन्द्‌ करते । अष्छठीम का विचार भी शराब 
के साथ ही करना चाहिए । अप्तीम का नशा शराब से भिन्न है. 
ष्ठिर भी उससे शराब से कम बुराई नदीं हाती । अफीम के फेरे 
पड़कर चीन जसे बड़ राट्‌ की प्रजा पायी इडं स्वन्त्रता खा बैठी । 
हमारे जागीरदार भी अष्छीम के चंगुल में पड्कर अपनी-अपनी. 


म 


जागीरों से हाथ धो वेते । 
शरा भांग ओर अष्ीम की बुराइयों ता साधारण पार्क 
ङी सम में तुरन्त आ जाती दै, ओर बीडी तम्बा की नहीं 
आती । बीड़ी ओर तम्बाकू ने मजुष्य जाति पर अपना एेखा असूर 
जमा रखा है कि उरक मिदने म एक जमाना लगेगा । डेदे-वडे 
^ सभी इसके फेर मे पड़ हे । अच्छे भलेमानस भी बीड़ी सिगरेट का 
ज्यवदार करते है । इनके पीने मे काद शरम नदीं समी जाती । 
मित्रां की खातिर का यह इक महान्‌ साधन बन गड है । दिन-दिन 
इनक प्रचार बढ़ता जाता है खवेसाधार्ण छ इस बात की खबर 
शं कि सिगरेट का व्यसन बढ़ाने क लिए सिगरेट के व्यापारी 
व ल्लाग उ्की बनावट मे हजारो तरकीने लड़ाते दे । जद तम्बा मे 


१ 


। कधी, 
॥ 1 ~+ ऋ म बनः ~ च =, 
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अनेक भकार ऊ सुगन्धित तेजाव दिड्कते हँ ओर अफीम छा पानी 


` स्तौ । सिगरेट पाने वाले मनुष्य 


माता-पिता के पेते चु 
सिगरेट रखते है । 
सिगरेद नहीं मिलती 
-नहीं रहते। ` 
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मिलाते हे । इससे सिगरेट हम पर अधिकाधिक अधिकार जमाती 
जाती है। उसके लिए नाटिसगाजों मे हजाणें पोंड खच किये जाते 
हं । यरे मे सिगरेट कम्पना अपत बापेलाने चलाती, वायस- 
ऊप खरीदतो, अनेक कार्‌ को इनाम वाँरतीं, लाटरियां निकालती 
भोर नाटिपवाजी मे पानो की त रहे पसा वहाती दै । एल यह हभ 
कि ियोंवकको सिगरेट अ(दत लग गह है । सिगरेट पीने परर 
कचिता भी बनायो गई है इनमं सिगरेट को “गरोव, नेवा 
( दानवन्धु ) की उप॒मा दी गड है । | 

सिगरेट तम्ब कूसेहेनि बाली हानियों की गिनती नहीं हा 
| ॐ{ ञ्य सन इवना अधिकृ बदु 
नात। 2 कि वद बिना कितो %! परम स्िि दुषरे के षर में बिना 


इजाजत दही सिगरेट ऋ घुमा उड़ने लगतादहै, किष की अरम 


नां रखता । 


„ दवा गया दै कि षिगरेः ओर तभ्बाक्‌ पीते बाला मुय इन 
चज की प्रपतिकेलिवे बहतेरे अपराध तक कर वैऽता है । लड़के 
रते ह, जेल मे कैरी बहुत जेखिभ उठाकर 
दषरे आहार बिना काम चल जाता है 
लाई े सिगरेट पीने वाते सिग शे 
ते दोले पड जाति है, किर किसी काम के 


#॥ 
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सिणरट पर स्वर्गीय टालस्टाय ने लिखा है किं एवं मलुष्य के 
मन मे अपनी खी के खून करने का विचार आया । छरा निकाल, 
चलाने को तेयार हआ, पलताया ओर पीठे हट गया । फिर सिगरेट 
पाने बेटा, सिगरेट के जहर से अदल पर पदां पड़ गया; तव 
उखने खून किया । मि° दालस्टाय तम्बाकू के] एक सूम प्रकार का 
ओर कहं अशो मे शराव से मी खरा नशा मानते थ । 

सिगरेट का खचं भी छ कम नहीं । छ मनुष्यों छ चुर्ट 
के पी हर महीने ५ पौड भर्थात्‌ ७५) दपये तथ खचं करते मेने 
अपनी आंखों देखा है । 

सिगरेट से पाचनशक्ति कम हा जाती है। भाजन षा स्वाद 
सह मिलता । भन्न कोका मालूम हेता है, इस लिए उमे मसाला 
इत्यादि डालना प्ता दे । सिगरेट पीने वाले की सांस से बदवृ 
निकलने लगती दे । उसचर धुआं हवा को बिगाड़ता है । कितनी 
ही वार सुह मं फकेले पड़ आति हे । मसे ओर दोप काले या 
पलि पड़ जाणे दै इससे करितनौ ही लोगों को बड़ ही भयंकर 
बीमारियां दे। जाती दै । समक में नहीं आता छि शर।अ के निन्द्क 
सिगरद वरयो पीते है १ सिगरेट का जहर सृच्म है, शायद इसीचे 
उसका प्रयोग करते है । जा निरोग रहना चाहते उन्हें सिगरेट 
पीना जरर छेड़ देना चादिए। | 

शरा, तम्र, वड़ो ओर भाग इत्यादि ज्यसन हमारे शरीर 
का आसेग्य हर लेते दै; मन घोर षन के अरोग्य का म हरण 


म 
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न 


करते है । इनसे हमारे आचरण का नाच हाता ओर दम व्यसनं 
के गुलाम वन जाते हे । 
लेग के मन मे यह्‌ वेऽना षटुत कठिन जान पडता है कि 


चाय, काफी चोर कोको बुरी चीजे है । पर, चाहे जाह कहना 


ही पड़ता हे कि ये सब चीज बुरी हे । इनमें एक विशेष भकार का 


^ नशा हाता हे । यदि चाय शरोर काफी के साथ दूधशष्षरनदहाता 


इनमं एक भी पुष्टिकारक पदार्थ नहीं । केवल . चाय ओर काफी पर 
जीवन निवह करके कितने ही प्रयोग स्यि गये । सिद्ध यदी इ 
छि इनमे खूत वदने वाली चीजं बिलकुल नदीं हे । हम लाग ङ 


४ ४२५ । का न १, ४५, ही 
वष पहले साधारण तौर पर चाय ओर काष्ठो नहीं पीते थे, कहं 
छिपी विशेष अवसर पर या दवा मे इन्दं पी लेते थे, परन्तु अव 


५५५५ ध के ४१ 4) 
नईं रोशनी कारण चाय ओर काफी साधारस वस्तु घन गई है। 
अवतो हम केवल मिलने आने वाले मेहमार्नो त्न को ये चीजें 
पिलाते हे । चाय की पार्य दैते है । लाड क्जैन के शातनक्राल 


सताचायने चोर भी हाथ-पैर फला दिये । इन साहब बहादुर 


ने चाय के व्यापारियों ङा उत्तेजना दे देकर चाय का प्रचारं घर 
चर क्रा दिया ओर लाग जहौ पहले आयेग्यकारक चीजें पीते थे 
वहा अव रागकारी चाय पीने लग गये हे । 

कोको वहत नहीं फला, वर्याकि बह चाय से कुलं महगा हे । 


 साभाग्य स हम लोगो को इसका परिचय बहुत कम है, फिर मी 


सने्ुल धर मे उसकी पूण सतता है । 
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चाय, कापी भौर शका तीनों चीजें पाच्नशक्ति न्धा कर करने 
वाली है! ये नसे की चीजें हे, च्यांक्छि जिन यंसन पड़ जाता है 
वे छोड़ नहीं सकते । लेखक खुद ओ चाय पीता था, यदि चाञ्च ष्ठ 
खमय इसे चाय न मिलती थी ता आलस्य माद्धम दता था । यह 
नरो की पक्षी निशानी है 1 एक उत्स मं लगभग ०० सिया भोर | | 
` बच्चे इकटरे हए थे । प्रवन्धक्रों नँ ते कर लिया था कि इनका चाय ` 
या ऋषी न देनी चाहिए 1 जा स्यां आई यों उन्दे  षजे चाय ` 
पीने की अनू आदत थी । प्रबन्धं का खत्रर मिली कि ओरतों त 
कनो चाय न मिलेगी ता बीम।र पड़ जार्येगी चल-षठिर न खकेगी । 
लाचार उन्दें अपना प्रबन्ध्‌+बदलना पडा ।. चाय बन ही रदी थी. 
कि चोर मच गया, चाय जस्दी चाहिए । रतो कां माथा चदा 
हुआ था, उन्दें पल-पल+सहीने के खमान माद्छूम हता था । याय 
मिलने षर उन महिला ओं के चेदरे खिले ओर उन्दनि दाख संमाला, 

ह एक सष घटना है । एक ल्ली का चाय. खे इतना ज्ुकसान 
प्हुचा था कि उसे खाना हजम न हाता था, पिर सदा दुखता ` 
सहता, पर जन से उखने अपने सन का वश्च मं करके चाय पोना 
डा तब से उखकी तषीयत सुधर गई । इङ्गलेगड की बेटरखी 
म्यूनिसिपेलिटी के एक डाक्टर ने अचुखन्धान करर बतलाया है 
कि इस इलाके की हजारों ज्जियां क ज्ञान तन्तुर म दद हानि कां 

। कारण उनका व्यसन है । चाय से मद्या के अरोग्य बिगढ़ने ॐ 
बटूतेरे भ्माण युके मिल चे हे । मेर! पक्षा मत दै कि चाय से 
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"शा ववा 09 
| आरो के कितनो हानि पह चती दे । काफो के सम्बन्ध मे एॐ 

| । 


# कफ लटि, वादी हरे, कर धातु, वलेः खीन 1 1 
 ।" 2 रक्तिं पानी खम क्रे, द रुन.अवरुन तीन ॥” 
| | | / यह देहा बिल्ल सक माद्यम हाता है । निःसन्देषट का्ठीम | 
 कफ़ ओर वादी हरमे कौं शक्ति है । पर अन्य चीज ओ ५ 
| | | शि मौजूद है । इन कारणा से कफो पीने वाले अद्रख का २; 1 
(1 ये ता काफी की आवङयकवा पूरी हा जायगी । क्‌ अ | । < 
तय हे, जा र को पानी कर दे, उते त्यागे ही से | अः 
7 काको मं भो ये सत दाषदहें। चायदेस मान इसम्‌ वहे वच ई 
मोजः हेजा चड़ को विलङ्कल संज्ञाान्य बना देता हे ध । 
"व लीन अलरम्य मे नीति का समावेरा करते ठ 






[ब 


इन सीने वस्तुओं छ चथ्वन्ध से नाचे लिखो = ^ ~~ 
१ नस्तु क सम्बन्ध सं नाच लिखी दलले पेश की जा 


सकती है । जाय॒ कफो ओर कोक भविक अत्‌ =..3 11 द्वारा 

 अप्दमोजाती है जा शरीनेये छली बनकर चायबगीनिं अजाते 
रवान्‌ कर | कोक के खेत मेंदोने वाले जुरमों पर बड़ी-बड़ी 
पुस्तकं लिखी जा ङी दै । यदि हम सव अपन सुराक की उत्पत्ति 
¢ चिषये रा ज्ञान पाण करं तो (०० से से ९" वस्तुओं का 


र महण की जराभी 





|, हः 
॥) - ज # | 
४ । 
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| | त्याग अवश्य कर दे । 
इन तीन वस्तुओं क बदले नीचे लिखे ठंग से निरहाष ओर पुष्टि 
कर चाय बन सक्तो है । इसे चाय के नाम पर मजेसेंपी खकूते 
दे । काफी आर निष चाय के स्वाद में इतना कम अन्तर है कि 
उसे काप्ठो पोने वाले भो नदीं समं सरूपे 1 पदले गे छा साप 
तवे या कडाही में या चू्हे पर भूनना चाहिए । खृज्र लाल देकर 
कलद्धाने लगने पर उतार लिए जायं ओर दाल दलने को छारी 
चक्ी से साधारण तोर पर बारीक दल लिए जायं । इसमे से एङ्‌ 
चम्मच भर कर पियाले मं डालर उख पर उव्रलता हुअ। पानी ` 
डाल दे । यदि इतरे ए मिन तकु चूर्हे पर चा रने देता 
भी अच्छा दे आवश्यकता जान पड़ ता दूष ओर शक्र भो इसमें 
मिला ली जाय । दूध ओर शक्रएके निनाभो इषे पो सक्ते ै। 
याठक इख का भ्रयोाग करे देख खकते ह । इसे इण कर जे। लाग 
चाय, काफी ओर के।ॐ1 छे! देगे उतरे पेते प्र्चेणे ओर स्वाथ्य- 
र्ता भी होगी । 
जिन पाडचाव्य देशो मे इन नशोले दन्यो का खेदन अधि 

रूप से होता था उन्हीं सें हाटफेल कारेण देवाथा। अ जब 
वे भारवे नश का आविद्य हुआ है तत्र से यज्ञ पर भो हत्कं परना- 
वरोध ( हाटके ) का रोग फव गया है। चलताःक्िता। मनुभ्य 
माग मेदी लेट जाता दै ओर ङित्ता घ ङ नी ऊ पात।। यह 


अयंकर रोग फेफडे। को कप्रजे।री खे, रक्त सार न हाने ङे 
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० मखली काकशाख 

कारण विषाक्त हाकर हृत्कपन का रोक देता है । इस लिए यदि 
जीवन चात हा भौर वह भी स्वास्थ्यप्रद, ता भाजसे दही इन 
र हीले ्राणघातकी द्रव्यो का सेवन दोडदे, उसी मे सवका 
कल्याण हे । 





~ 0 14 
नकचिनी = ` 
दुसरी दे नकटिकनी जिसे लग सौधनी कते हे । यह पिसीः 

हई ऽमाखृ हाती हे । यह इतनी वारीक होती है कि नाक के पास ` 

नीत हा स्वास के साय दिमाग मे चद्‌ जाती है, जिससे दीक पर * 

छक भने लगती है चर ओंख नाक से पानी निदलते लगताहै। “` 

ह मलु्यो का इसका इतना मभ्यांस बढ जाता है किं वे प्रति्तण 

` न हाथ म लिए रहते है चौर उनदी नाक ॐ नथुने बराबर 

श रहते हं । यह्‌ वह हालत हृद कि “गये थे नमाज। पदुने ओर 

रज गले लग गये" ल्गे थे सदौ दूर करने भोर दूसरा रोग पी 
गया । नासि लेने वाले के हाय हमेशा गन्दे रहते हे चर सुर. 

< टमा नाक बहा करती है । नास वाले दा शिर के यभी राग | 

६1 जाति ६ । तो ३ जल गरा रहता दै स्मरणश् चट जाती 

दे । इसको सु वगा न ककर नकटिकनी हीं कहना उचित है क्यो ` 

कि “यथ्‌ नाम तथां गणः” जेसा नाम वैसे ही रुण भी है! 


ईस वस्त फा भौ विचारवान पुरषे! को छोड़ देना चाहिष्ट क्योकि * 





| 
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शिर की कोद भी इन्द्रिय इते स्वीकार नहीं करती वरि भरत्यक्ञ 
रे रो कर ओंपू बहती हं ओर इघ बात का संहत करती है कि 
भय मनुष्य ! इस बला को जग्ररदस्ती न दख, नहीं तो भाखिर चा 
तुभे हमसे दाथ धोना पड़ेगा । 


लोख 
प्रातःकाल रात्रि के चौथे प्रहर में अथात्‌ चार बजे उठकर 
सबसे पहले विस्तर पर बैठकर पांच मिनट त देवर का ध्यान 


ओर फिर शा कर वासौ मुंह उद्‌ पाव या आधसेर पानी पीकर 


हले इससे पाखाना अच्छी तरह साफ अवेगा घौर कनन नहीं 
दगी । पदले-पदल सीं ह जाने का डर है । किन्तु उसकी परवाह 


न करनी चाहिए, बह स्वयं अच्छी दे। जायगी । सोच होकर 


आवद्स्त ले लेने पर मूतरन्द्रिय को खाल हटकर ठण्डे पानी 
अच्छी तरहं धो डालना चाहिए । इसके वार्‌ द्तोन, स्नान आदि 
करना चादिए । ततप्चात्‌ सन्ध्या सूयं उदय से पूवे तारो की छाया 


| 
मे समाधि कर्‌ देनी चाहिए इतने काम सुय उद्य के पूरं अवरय 
दा जानं चाहिए । 
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लघुड 

प्रचीनकाल से यह बात चली आती है करि जब कोड पेशाब 
जाता है तब एक पात्र मे जल ले जाता है । पेद्ाव हो लेने के बाद्‌' 
इन्द्रिय को पानी सेधा डालता है। केदै-कोदं गमे का एक 
किनारा भिगोकर ले जाते है उसी से धो देते हे । गमे में जल ले 
जाना अच्छा नही, क्योकि वह पानी हाथ को गरमी से गरम हा 
जाता है । रण्डे पानी से ही धोना हितकर है । यदह एक प्रकार का 
जल-चिकित्सा का एक भाग है । यह बड़ा ही लाभदायक है । 
किन्तु आजकल लेग ने इसे केवल द्धि काही देतु समक रक्ख। 


है । मुसलमान लाग एक मिट्टी का ढेला जहो -तहोँ खे उडा लेते' 


ह वे भी पेशाब के बाद इन्द्रिय के सह पर लगा लेते हँ ओर कहते हे 
कि पेश्चाव का कतरा कपड़े पर गिरने से कपड़ा नापाक न दौ जाय । 
उन्देनि भी शुद्धि के लिए मानकर एेखा किया । यह उनको भूलं 
हे । पयोकि जा देला बे उठाति है बह पदले किसी ने इस्तेमाल किया 
या नहीं, श्सका पता उन्दं नदीं लग सक्ता, इस लिए सम्भव हों 
खकता है कि फिसी गर्मी, सूजाक वाले मरीज ने उसे पहले इस्ते- 


माल किया हा । रेखे ठेले के व्यवहार से क्या हानि हदागी यह आपः 
मली्ाति सममः सकते है । दुखरे शष्क मिट्टी के सम्बन्ध से वह 


फल हासिल नहीं हा सकता जा जल से ह । देखा-देखी नकल अर 


बह भी उरटी करना अच्छा नहीं । वहां प्रयोजन केवल स्वच्छता 


हि > = ० 
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दी नहीं प्रत्यत रोग नाश्भी है । ““एकान्रिया दर्थकरी भरसिद्धा” 
“जाम के आम ओर गुख्ली के दाम” इसी का कहते हैँ अथोत-- 
छुद्धवा की शुद्धता ओर रोग का भी नाश्च 


१ +» व्य 


तेर मर्दन 
{ ॥ तेल साने की अपेन्ता शरीर पर मदेन करने मे घी खाने से भी 
कड रारण अधिक राक्ति प्रदान करता है दारीर षर कान्वि, खाल 
^ „६ * पर चमक ओर मजबूती क साथ सुलाइमियत लाता ह । स्पूरति, 
हलकापन चैर नेरोग्यता प्रदान करता है । देह में खसरा, खुजली 
आदि रोग का उत्पन्न नहीं हने देता । खंगोंका माटा ओर संडोल 
करता हे । बुदपे तक अगं का जकड्ने नहीं देदा । चाहे कितवा 
भी परिश्रम किया हा उखकी थकावट त्तणों सें दुर करता है । 
तेल को मालि करन्‌ के लिएदा आदसिर्यों को आवदडयकता 
है, एकं तेल मलने वाला ओर दुखरा मालिश कराने वाला । किसी 
। अच्छ स्वच्छं खुले स्थान में बैटकर जहां तेज हवा न घाती दे 
मालिश करे । मालि मेँ कडआ तेल काम में लाना चाहिए 1 शुद्ध 
कंड। सरसे का तेर छटोंक डेद्‌ द्धंटोक लेकर साप कपड़े सखे 
छान ले 1 तत्पश्चात्‌ मालि करने वाला देनो हार्थो में लगाकर .. 
1२) जिसके मालिश करनी हा उसके खिर में ओर ताद्टर पर लगाकर 
(= हाथ की दानो हथेली से घर्षण करे । इसी प्रकार जल्दी-जल्दी 
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हाथ बदलता जाय जिससे हाथ गरम न हने पाये ओर तेल रमता 
जाय हाथां की तली गरम हेनेसे देनो ओ सकस है अधत्त 
मस्तक मँ गरभी पहुंचने से वुद्धि की दानि ओर बालो ॐ संघ से 


॥ 
एक्‌ प्रकार छी व्रिद्युत पेदा हाती है जा हाथ को हथेलियों क माम ५९ 
से मदेनकततां $ मस्तक में हानि पर्वाती दै । कनपुरटियो को अयुः 

लियो 5 अग्रभाग से मदेन करे । तत्पश्चात्‌ गदेन चोर बां का भ्र 


पहले धीरे-धीरे जव गरम ह जाय तब बलपू्क मदन करे । इसी 
प्रकार स्व अगो मे सव तेल रमा ६। उद्दा घण्टे के वाद्‌ जब 
अच्छी भकार उणा दे जाय तव साुनसे स्नान करे । इस प्रकार 
मदेन किया हआ तैल भपूवं फल देता दै । ४ 


सन्‌ 
दाति मे कीड़ा नदीं लगेगा, युद से बदवू नहीं आयेगी । पाचन 
शक्ति षट्‌ जायगी, पेद का कड रोग नहीं हागा । कारण यह कि 
पतित रह से थू आता रहता है रोर दांतों की जडो मे से ॥ 
होकर ओों से टकरा भीतर लोट जाता है । फिर बह कर से नीचे 


उद्र मे परहुच जाता है तथा भाजन के हजम हैनिरमे बद्गी सहायता 


करता है । साफ़ कहना चादिए कि वदी लार सुख में दावों की रगड्‌ 
के संसग से अग्रत बन जाती है ओर अमृत-कूप जहां उख लार के 


ठ्रने का स्थान दै बहा पर्हच जाती हे । . यथार्थतः जा कण्ठ में 
४४ । 
# वैः \ + - `“ >+) 
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नासारन्ध्र के समीप अप्रत-कूप है, उसमें जा जल, तत्व का दन्त- 
श्रेणी के संघषे से मघुराग्रतमय भाग वतेयार हाता है बह जाकर 
रहरा है । जिससे बह कूप सदेव भरा रहता है । यागी लोग जब 
जबान का लोट कर उस अमुत-कूप के पास ले जाते हैँ तब उन्दें 
समृत-कूप सरे गिरी हद मधुर अमृतमयी वृद के स्वाद का आनन्द्‌ 
मिलता है । 

जा लग वेखा अभ्यास करते है उन लागां का भी उपरोक्त 
आनन्द च्छा अलुभव दाता हे । दम लेागों के पेट में वह बराबर वृद 
वद दाक टपक्रता रहता दै जा खाये हए पदाथ के लिए अष्व 


+ दाता हे । यदि दांतों की सपाहं नही रक्ल्वी जायगी ता वही अमत, 


विष दा जायगा । क्योकि दातो मं खड्‌ हए बदनदार मैल से लग- 
कर लार में वरिष उत्पन्न दा जाता द ओर बह अगरतकूप का विष- 
कूप बनाती इ पेट में पँ च कर कोड, अजीर्णता आदि अनेक रोग 
पेदा कर देती है । इस लिए स्वास्थ्य चाहने वाले मलुर्ण्यो ऋ हमेदा 
दंत साफ रखने चाहिए । ताजी दतोने का रख मसृड़ां को घुष्ट 
करता हे । 
पेट की कज जव्रान से देख ली जाती है 1 जब पेट में अनुचित 
मल का भग हाता है, तन जनान पर मैल जम जाता है। पेट के सा 
रहने पर नहीं रहती । इसी लिए वेद्य लाग जवान देखते है । दांत ओर 
जबान सापः रखने बाले का कभी पेट गन्दा नहीं रह सकता ॥ 
दतोन के साथ यदि द॒न्त-मजन भी प्रयोग कर लिया करे तो 
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खेने मे सगन्ध का काम हा जाय । अथात्‌ सफेद्‌ सेधा नमक खु । 
| छ ड क, क भ = ते नं ४ । 
बारीक पीसकर शुद्ध सरसों ॐ थेोढ़े तेल मे मिला ले ओर द ४ 
करौ ूवी के साध अथवा अगुली दवारा दों तथा मसह पर रगडे। ॥. 


इससे मसु का कोई रोग नहो दता ओर सफाई बहूव जल्दी 
हाती ह । नमक पिष-हर हे । जिनके मसुडां से खून जाता होवे 
भवरय इस मजन का प्रयोग करं उन्हं तस्ाल इसका लाम माम 
दोगा ओर ङं दिन प्रयोग करने पर यह रोग सदैव क लिए 
चला आयगा । | 


छ ^ ~) 


नेच स्नान 


दन्तधावन करने के बाद म्‌ ह मे पानी भरकर, एक लारे में 
पानी ले ओर्‌ दृसरे दाय की अंजली भर कर ओं खोल उसमे छोटे 
दे, एक लाटा पानी खतम हौ जाने पर मह का पानी निकाल दे 
ओर फिर उसी भरकर दुबारसुख मे पानी भर कर खों मं छीर 
दे। इस भरकार कम से कम दस सेर पान काम मे लाना चादहिए। 
इसका फल यह देगा कि नेन की ज्योति बदेगी ओर गयी हई 
रोनी भ फिर से लौट आयेगी । मस्त की स्मरण-राक्ति वदेग, 
सिर ददं आदि सिर क समी प्रकार रोग न्ट गे । सिर छ 
काले बाल असमव मं सफेद न हेमे पाये | यदि सफेद हा गये 
हौ ता इसके कुच वष लगातार प्रयोग से फिर काले हा जायंगे । 
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दांत मजचूत हग । नेर का दुखना, जल गिरना, या सखीं अ; 
जाना, धुषला, कायी, माङ, फटी आदि एक भी रोगन हाने 
पायगा ओर जिनके ये रोग हों यदि वे भी इसकः निरन्तर रयोग 
करं ता उनक्छा भी अवद्य फायदा होगा 








नेत्रस्नान के वाद्‌ सम्पूण देह का स्नान कर डालना चाहिए । 
स्नान कए क ताजा जल से करना चादिए क्योकि वह छतु अल्‌- 
खार गरम सद बना रहता हे । जेसे लिखा है- 


पोदक वटच्छाया नारीषखाञ्चपरोधरस्‌ । 
शीतकाले म वेदुणडर्णकाले च शीलतम्‌ । 
अथ ङ्ष्का जल, बटञ्त्त का छाया तथा खी-पयाधर उष्ण 
काल मं स्वभाव से शीतल ओर शीतकाल में गरम हा जातत हें । 
इस लिए कए क जल से खूब मल-मल कर नदाना चाहिए । सवते 
पहले शिर पर जल डालकर उसे अच्छी भ्रकार धोना चाहिए ओर 
पिर हाय कमर ओर पेट पर पानी डालकर मलत्वे । तत्पर्चात्‌ शेष 
अगो पर । इस प्रकार स्नान करने से शिर आदि सब अगोंकी 
गरमी पांब की राहं से नीचे का निकल जाती है । उसके विपरीत 
कृरने पर उलटा परिणाम हेता हे रथात्‌ निरोग के स्थान पर रोग 
णा वेरते हे । क्योकि पांब भौर उदर आदि की गरमी मस्तक पर 
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आ चती है निषपे शिरं ुद्धि-मान्य आदि हिरण ह जाते 
द । यदि किती नदी मे स्नान करना दैत वहाँभो किनारे पर 


` पले धिर घोकर कमराः सव अंगों क भगेति, तत्र नदौ मे उवर 


जाय फिर कोई हानि नहीं होगो । उसफे वाद्‌ मोटा गमदा या 
तोलिया के भिगाकर शरीर ॐ सत्र अवयत्र पर मलते ते मैल 


अर्था साफ़ हाता है । यह्‌ यान रखना चाहिए छि वाज्ञ न टूटने 
पाये । स्नान फे वाद्‌ गतछा निचेाड कर शरीर पोच डालना 


चाहिए । जिसपे कहीं पानी न रहते पाये, अन्यथा पानी रहने पर 

वाद्‌ दाने का डर रहता है| इय भकार स्वान करनेसे चरीरके ` 
रोमकं क विद्र सु ल जाते है। जिषे पलीन। अ ख] तरह अन्दर. 4 
से बाहर निकल सक्ताहै जा शरीर का सुन्दर ओर रोगहर बनाता दै। 


महीने दा-चार बार अच्छे खान से स्नानकर लेना चाहिए 


भव्ये सादन के माते जे। ररर कोस्चाका फाड़नदेओरन, 


नारुलाही हा कि शरीर पर सिमट पड़ जाये । चरकी का 


सान कमी न लगाना चाहिप, कोष वह शरोर के बिर्रोको 
वरता न्यु न्दे ओर बन्द करदेता है। निवेषने का 


भाता वन्दा जता या बहुत ही कम ही जाता है । लगाने बाले 
ममे हे कि सालन ¶व अच्छा दहै । यथार्थ तर वह्‌ वहुवकषी 


` उञ्सान देने वाला है । एेषौ साय डाक्टर को है । ओर दूखरा जप- 


वित्र भी है, बिना जानवर के मारे ची नहां मिलती । चरथो $ 
010 0 


। ५९ र. क्र द 
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त १ न ग~ सि स १ ॥ + = 


करने वालो का उन १्यजा की दत्याका भागी बनना पड़ेगा! 
अतव चां का खाहुन सब तरह से वलित है । 


न्त पः 


गुङ्घार 


सी का चाहिए प्रातःकाल “नान कर लेने के बाद्‌ श्ङ्गार रे । 


. ^ गार म विशेष लाभूषण पहनने की आवश्यकता नही, सामान्य 
“+ आमूषण ही पर्याप्त है| वि्ोष अ शूष्ण गरहस्थी काम॒ करने में 
^, रकावट दालते है ओर गिरने-पड़ने = दा भी भय रहता है। 


गार क्याहे १ शरीर दी सजावर। चदे भाद प्रकार कीः 


दती है। पक असली ओर इख नकली । असली वह है जा 


ररर क स्वाभाविक रूप-लावशय भौर सुन्द्रता त अथात्‌-सदा- 


चार, सयम तथा ब्रह्मचयं से प्राप्त दती हे। उस पर स्वच्छ 


सामान्य वज्ञ तथा कंशविन्यास ( बालो का सवारना , ही सेने 
सुगन्ध का काम करता है । किन्तु जह स्वाभाविक सुन्दरता नहीं 
वहो नवली की भावश्यकता पडती हे । इसी लिप चौसठ कलाभोंः 
का विधान किया गया है । जा संस) | 
हाती हें ओर जिनसे खी पुरष ढ़ ५ सन्न करने केलिए उन साधनों 
से काम ले सकफे। उनमें से क्थिाप्योगी 
जाती है । 


इच कला नीचे दी 


(> 
९ ` + 








केश विन्थास 
सिर क वालों की अने # विध रचना जिससे सेन्दर्य छौ 
" तक भा जाय । उनमे सोने काट ओर आमूषणादि मी सज 
` जाते है। 


नन्न-रस्रन धः 
मे अंजन आदि लगाना । ज नेत्रो के रोग नाश कर 
चलाभी हा 


करपदोापराग ^ 

हाथ ओर पव मे मेहदी से नाना परश रचना करना । दी ¶ 

गलता से रंगना। मेव स हथ पवि को जलत मो नष्ट प्रा 
क्यो क लिए 


रें क लूष्र मोती सलमान चमशदार बनाना 
किसी भकार का मैल न रह 





खख-विलास आदि 
अगन्ध वसत स्वास्थ्य के लिए भी हितकर 





अ £ 
४.५ षिनधू र आदि का वनु लगाना च ५ 
(कसी कारका रक्ते 


।र न उत्पन्न करती हे 
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` पृषपवेणि-वन्धनं 
बेला, चमेली, जही आदि कलि्यो को माला बनाङ्ूर उससे 
सिर ® बालों छ गँथना । जन्तु ध्यान रहै क लियं सुरति ही ` 
आला उतार डालनी चादि, नहीं ता दुगन्ध ह जने से लाम | 
दधे स्थान में हानि दी पैदा दा जायगी । 
| केशरजन । 
सिर क घोकर कंघी से खाफ़ करना ओर सुगन्धित तेल | 
लगाना । चिर मे तेल बही लगाना चादिए जा शलो से वसाया 
हुआ हो । जे सेटैड जयात्‌ विलायती सेन्ट से मिलाकर बनाया 
जाता है, क्ह कभी न लगाना चाहिए । क्योकि उसके लगाने षे 
बाल हुत र्दी सफेद द जाते है । आजकल लोग रौ का तेल 
५; लेकर सभ न्ट मिला लेते दै जा बहत कायत पडता हे छन्तु 
यहं उनकी भारी भूल है । गरी का तेल हमेशा विना खुशबू का 
सादा दी व्यवहार करना चाहिए । कयोक्कि बाजार में भौ वह खेन्टं 
| मिलाकर दी बैचा जाता है उसे एल नदीं बसाये जाते ओर न 
स फूल बस सेकते ह । | 
अलङ्कार 
जन, नाक, गले चर हार्थो से पहनने के गहने सेने के ओर 
व्च तथा कमर में चांदी क हले नकासीदार हेने चादिष्टं । हाथ 
चूड, कान मे कणर, गले में सिकड्ी, नाक मं लोग, पब में 
बिह्धमा पायजेव ज्ञीर कमर में करधनी हानी चाहिए । दाथ को 





> 
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॥ 
४ म न ध ०१ ज 


अगली मे नगदार शरगूढी । उपरोक्त आभूषणो मे जेखा नग 


 शाभता हा वेसा लगाना चाहिए । 


चसन 
पहनने क वञ्च ठीक नाप के सिले ओर खुशनुमा मनचाद रंग 
मे रगे हे । ओदने के भी हल साफ़ सुथरे रग हने चादिपं 
वो प्र बेल वूटै, किनारीदार फालर यथायोग्य वने हं । 
रचना 
वस्त्रा पर बेलवृटे काद्ना । वस्तो किनारे फीता या मालर 


आदि बनाना 1 


सचिकला 
पनन जादि के वस्त्रों का सीना, काटना, व्योतना आदि भली 


अकार्‌ करना । 


सूच्रकला 
चख वा किसी अन्य प्रकार से सृत कातना । 


गावनकला 


स्वर, राग रागिणी, समय, ताल, आम, तान, गीत आदि कां 


शान हाना चाहिए । 
वादिच 
गन पूरा स्वरराज ( सराज ) सितार, सारंगी, हारमानियम 
उवलाः पखावज, मृदंग आदि वादिनो का बजाना जानने योग्य हे । 
धनिखीण 
&र अकार के पले की हर तरह की माला बनाना । 








[कात 


प" र 


4.1, 


असली कोके शाख 


॥ क 9 र म 

^ ~ कि क 

न्क क 9 णी ॥" शौ ^ क क च्छक, 
= [ति १ क छ क + ^ छ ^ ऋ ^ 8, छि + ` 


र उरड्धा 

प्राचीनकाल से यह्‌ बात चक्ली आती दै किं जव कोद पेडा 
जावा है तव एक पात मे जल ले जाता है । पेशाव हो लेने के बाद 
इन्द्रिय के पानी धा ४ डालता दै । कोई-कोई गमचे का एक 
किनारा भि गाकर ले जाते ह उसो से धो देते हे । गमल्ले मेँ जल ले 
जाना अच्छा नही, कयो बहे पानी हाथ को गरमी से गरम दे 
जावा है । 2ग्डे पानी से दी धोना दितकर हे । यह एक प्रकार का 
जल-चिकित्सा का पक भाग दै । यह्‌ वड़ा ही लामदायक है । 
किन्तु 4.69 १ इते केवल ड्धि काही देतु सम रक्खा 
है । युसलमान लाग एक मिट्टी का ढेला जहतो खे उठा लेते 
ह वे भी परा ॐ वाद इन्द्रिय के सुह पर लगा लेते दे ओर कहते दै 
कि पेशाव का कतरा %१ड पर गिरने से कपड़ा नापाक न हो जाय । 
खन्देनि भी द्‌ के लिए मानकर एेसा क्रिया । यह उनकी भूल 
दै । क्योकि जा ढेला वे उठाते है वह्‌ पडते किसीने इस्तेमाल किर्या 
या नर्ही, इसका पत उन्दे नहीं लग सकता, इस लिए सम्भव दे 


खकतादैकि किर रामी सृजा वाले मरीज ने उसे पहले इस्ते- 


ल किया हा । एसे देले के च्य < 
न (4 0 त क व्यवहार से क्या हानि दामी यद आप 
भलीमाति सममः सकते दै । इखरे शष्क मिटटी के सम्बन्ध से वर 


कल दाविल नह ह चका जा जलसे ह । देखा देखी नकल चौर 
। बह मी ५ जच्छा गही |  बहाँ प्रयोजन केवल स्वच्छत। 


1 


च+ चै 
# " 4 । | #| 
* । ¢ 3 । #! १ ॥ 
= + ‡ ‰# # | | ॥। ८ ॥ 
= = = । = | 0... + # (करै # ' ऋषा 3१1१. + 4 । १. 
न अ । = ~=" ~क ४ #॥. 1) | न | ५/9 # +| चन 
५ ५ न = ध्याना (री 4 अ 1 । । , 1 ॥ # ४ त [४ ' 9 
ह ह~ ्\। थ 7 2 ऋः + # र कै 4. च ह = 


+ 
2 की? तै 
+ 
कि, # £ क 
श ॥ 
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१ + क 99 + ४ 





त ^~ 
ही नही भत्युत रोग नाश भी है । “८एकाक्रिया दर्थकरी प्रसिद्धा" 
“भाम के भाम ओर गुली ॐ दाम" इसी को कहते दै अथात्‌ 
शुद्धता को स॒दधता ओ।ररोगकाभी नाश्च ' 

(=° -~ 
तेर मर्दन 
नेल खाने कौ अपेता शरोर पर मदेन क रते मे घी खाने सेभी 
करई युणा अक शक्ति प्रदान करतां है शरीर १९९ न्ति, साल 
यर चमक ओर मजबूती के साथ सुलाईमि्यप लाग दै । स्ति, 
हलकापन ओर नैरोग्यता प्रदान करता दे । दह मे खसरा, खजली 
आदि तमो को उस नही देने देता । गां छो मोटा ज सुडोल 
करता 1 है। दपि तर अगं को जकङने नहीं देवा । चादे कितता 
स्परिम किया ह उसकी थकावट क्षणो मं दूर र्ता है । 

~, की मालिश करनेके लिए दा भदमिर्यो को आवरयकता 

८ ॥ तेत लने बाला ओर दुसर | मालिं कराने 1 | किसी 
बैठकर जद तेज हवा न अतो हो 
तल कामें लाना चादिए । शुध 


ए भा ^ 
2 ' धच घुले स्थान मे 
लेकर साप कपड़े से 


५ । मालिश मे कडभा १ 
(1 तारका तेढ हरांक डद द्टाक ९1 
कंडञ। | तदव्ात्‌ मालि करने वाला दनो 
र्म „ मति करनी दा उसके 

जिस 1 त हूयेली सखे घषण क 
हाथ 


करे । | इसी भ्रकार जस्दी-जस्ौ । 


चै 
॥* + [वि 
प 
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हाथ बदलता जाय जिससे हाथ गरम न होने पाये आर तेल रमता 

जाय हार्थो की तली गरम हेनेसे देनो छा लकषान है अर्थात्‌ 
मस्तक मे गरमी पहुंचने से बुद्ध की दानि ओर बालो के संघ से 
एक्‌ भ्रकार की विद्युत पेदा हाती है जा दाथ की हथेलियो के मार्ग 
से मदनकत्ता ॐ मस्तक मेँ हानि पर्हचाती है । कनपुिर्यो को अंगु- 
लियो ® अग्रभाग से मदेन करे । तत्पश्चात्‌ गर्दन च्रर बालं का 
पहले धारे धीरे जव गरम हा जाय तव बलपूर्वक मर्दन करे । इसी 
भकार र्व अगो मं सवतेल रमा दे । डेदृन्द घण्टे के वाद्‌ जब 
अच्छी रकार ठरठा दा जाय तव सादुनसे स्नान करे । इस प्रकार 
मदन क्रिया हआ वैल अपूव फल देता ३ । 


सनं 

दात मे कीड़ा नही लगेगा, सँहसे वदवू नहीं आयेगी । पाचन 
शक्ति षद्‌ जायगी, पेट का कोई रोग नहीं दगा । कारण यह # 
भतिक्तण सह मे थू आता रहता है ओर दौतोंकी जडो में से 
हकर ओढो से टकरा भौ तर लोट जाता है । फिर वह कण्डं से नीच 
उद्र म परैव जाता है तथा भाजन के हजम हैनिमें बड़ी सहायका 
करता है। साफ कहना चाहिए कि वही लार सुखे वोरव की र्ण 
# संगे से अपरत बन जाती हे ओर अमृत-कूष जँ उख लार ५ 
ठद्रने क स्थान है बह पहु जाती है । , यथार्थतः जा कण्ठ % 
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1... 0. 
जि स्त्री का पति वेशया छ प ल जाय, उस स्त्री को सोचना 
चाहिए कि सुमे क्या कमी इहं जिषे कारण परति कामन दूखरी 
पर गवा । सत्कार मे तो कई जुटि नही इई, कोई अुचित वचन 
ता नहीं का गया, कार भूषामं ता कमो नहु इत्यादि बा्तोका 
विचार कर अपते दषों छ सजे । जव कें दोष समम मे आ 
जाय ता उे दूर कर दे । यह निशित बात है जे स्त्री भरति दिन 
ईन बाता पर ध्यान रखती है उसका पति कभी ऊराह पर नहीं 
जाता आर चला गया हागा ता अवर्य लोर अविगा । । 
घर मं श्रायः बद्धा स्वियौ त्र वघुओं को जव शृङ्गार पे सखजते 


 देखती है तो उन पर वरवाण केाडती इई रहती दै वे शङगार 
से ही फुरसत नरी, आज हयी रिम पेणो, माने अण्वरा ही बनेगो 


इत्याहि अनर वाच्य कह डालेगी । एक ते पहले ही खंञीचवश 
उन्देनि इक शङ्कार करिया । उस पर ताना-कश्ली हा गवौ । ` फिर 
क्या या उनका उत्साह सदाकेलिर नष्ट हो गया। अगर शङ्गार ` 


क्रिया भौ त किषी के घर विवाह आदि संस्कार भवर पर दरों 


के दिखाने क लिए । जे शृङ्गार सबले पति क लिए किया गय 
उष पर प आवाज कसी गयो ओर जे! दूस के लिए गार 
क्षिया गया उसमे सहयोग, दिथा जाय र्षक परिणाम क्था दगा, 
विचारशील पाठक स्वयं वि चार सश है । ते भी जवसात बनके 
डे ता वह अपनी पुत्र चरु से वैषा ह्य वतव करतो है । श्षो 
लिए आज मनुष्य षर्‌ कां सुन्दर नासं को इर बेरय(ओं द 





| ऋ बः ऋः म 


९२० मसली कोकशाचख् 


त 





जाल मे जा फंसते हे । घतएव घर की अनुभवी सास आदि के 
हि ^ ^ । ऋ छ + - । च रि भ । ॥ १) 
चाहिए कि वे उनके उत्साह मं विघ्न न डाले भरव्युत्‌ सहायता करे 


सर उनकी चुदियें का सुधार दे । 


बाजार के खाद्य पदाथ ओर कटे-सिले कपड़े महि हने पर 
भी क्या अच्छे प्रतीत हेते हे भौर धर के नहीं ¢ इसका कारण 
कंवल इतना ही है कि वे प्राक क देखने मे अच्छ लगे मौर दाम 
वसूल हा जाये इस वजह से सुसल्ित कऱ रखे रहते हैँ किन्त 
घर मे सका विवार नहीं किया जाता । ओर यदि यह्‌ कहा जाय 
ता जवाव मिलता है कि क्या हमें बेचना है । | 

इसका परिणाम यह हाता है कि केदे पदाथ अच्छा न्दी 
बनता ओर न ही बनाना आता हे। इस समय गृहस्थों मं चार 
अगल फटा चीज भी सी नहीं सकत, न्ये का ता कहना क्या ¢ 
ओर खाने-पीने ढी वस्तु! की भी यही हालत ह । कभी दाल 
पतली ता कभी गाद़ी कभी मिली, कमी अनमिली अधिक क्या 


सभो पदाथा की यही दशा है । 


इस स्पष्ट सिद्ध दाता हे कि वस्तु का संस्कार दी म॑चघ्य की 
चित्त-डति को अपनी भीर खीचता है । संस्कार.खमान दनि पर भी 
मनुष्य का चाहिए कि वह उसमे पनी हानि-लाभ का भी सेच । 
जसे एक उदाहरण आगे रखा जाता है । 

वस्र आभूषणं से सजी हृई एकं तवायफ भरी सभाम गा 


` कर क्या घाद पेश करती है । 


८ 1 # 
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“करेजवा. उठे रे मोरे पीर” 
इस कड़ी के! सुन रर महफिल को मदशि भूपरने लगती हे । 
। -सच पिए ता बह विषधर सपे की वि भरी लदर देती है । जिस 
। पर उसा असर हा जाता है उसके तन-मन-घन सभी का नाश्य 
दा जाता है, किन्तु कुल-वधु जब पति के सम्भुख सवेश्ङ्गार सम्पन्न 
हकर गायेगी ता उखक्रा कितना खुन्दर आद हेगा-- ` 
पति बिना सूना सकर संसार । 
वह मधुर रस-भरी सुधावर्षी सन ओर धन का बढाने बाला 
हग । स्वर कितना सुन्दर च्रोर मनेादर दै।गा जिषतं पतिक प्रेम | 
म रसभरो तान देगी । परन्तु आजङल ता पति के सखम्पुल गाना 
बड़ी निन्दा की बात समी जाती है । वड -बरूदी ता क्या युवतिं 
तक भी कहती है “यह कपी निलेल दै पति के सामने गा रही है 
इसको जरा भी बड़ा की शरम निहाज नहीं ।" दन्तु यह्‌ उनकी 
भूल है 1 वेष-भूषा क अतिरिक्त यह भी एक कारण है जा मनष्य 
क तवाया की ओर खींच ले जाता है । यदि धर में अपनी दही 
स्त्री सुन्दर रित्ताप्रद गायन से काम लेकर अपना ओर पति का 
4) मन बहला दे तो पुखष को कदी जाने का बहाना ही न मिले । रही 
॥ तिर्लज्ञवा की वात, वद केवत दकशेखला मात्र दै । क्यो विवाह 
जादि संस्कसिं परजिन निलज्ञवापूणं गीते। के अभे शव घुर आदि 
॥| सम्बन्धि तथा बराति्यौ के सम्पुल बड़ी-वृदु ओर छल-वधुर् 





यः 
चनः ~ 
~ न न = > क 


--- [क 3 ~ 


॥ बाती ह, वह छिसी से विपी नही । वे गने इतने गन्द ओर निल 
#/ | न= ^ 9 ५ 





करे ॥ 
= ~ 


= 


, जिससे जपना जर दूसरे सुनने वालों क 


दिल हेते हैवेभी काहे मनोविनेद्‌ 
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ज्नता से भरे इए देते कि जा सभ्य स्त्री-पुरूषके संह से निकल 
` ही नहीं सकते । उन पर ते। विचार नही, ओर जे पवित्र रिततापूरण 


गाने परति के सामने गाये जायं ता वह निवेज्न व्यवहार सममा 
जाय । भला इससे बढ़कर भी कोडे वज्र मुखता ह सक्ती है। इसी 
अविवेक के रण॒ षी | 
छा कभी गन्द गीत स्वयं गानेवा सुनने नहीं चाह । इससे अपने 
4 मन धनवा कल परिवार सभी का विनाश होता ह । अतः 
सबका सन्दर शित्ताओं से भर हए ही गाने खनने वा गाने चाहिए 
1 उपकार हा । 

सी के सभी प्रकार क शङ्गार तथा 
पति का प्रसन्न करने ऊ लिए ही 
घर पर रहने पर उपरोक्त उपायों 
देश चला जाता है तव साधारण 
% ई चिन्हे दिखायी नहीं देता । 

भयुप्य जव बाहर से घर 


से काम लेती है । जव पति पर- 
रूप से रहती ठे, जिसमें विनोद 


र भाता है तव वह काम-काज वे थका 
इता विश्ु्य-मन आराम चा हन बाला हाता है घर आने पर जव 
ससे आराम नहीं मिलता भ्रतयुत कलह, गहने आदि के तकादे भौर 
सत्त वचन सुनने कँ मिलते हे तो वह इनसे छुटकारा पाने के लिए 


न मण्डली के लोग भी वैषे्ी जले 
की वस्तु चाहते दं । जकः 





ग्रहस्थां की हालत बिगड़ी दुह है । गरहस्थो 


उपरोक्त कलाओं के प्रयोग ` 
देते है । पतित्रता बयं पति देः . 
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परस्पर विनेाद से मन नहीं भरा तव किसी मिन्नकी प्रेरणा से 
तनाय का गाना सुनने चले गये । वहां तवायफ का व्यवहार , 
“बहेलिये” की तरह विचित्र फंसाने वाला हाता है । मण्डली के 
प्हुचते ही बड़े आवभगत के साथ वेठाना, बड़ी रसभरी मीटी 
रसीली लच्ेदार बातां मे फंसाकर गाना खनाना ओर उन आंख 
के अन्धे तथा गांड क परो का घन हरकर ₹र्ट्ध बनाना उनका रोज 
का कमं है । इतना हने पर भी वे इतने नशे में चूर हाजा है 
कि घरं की छध-बुध काडकर अपना तन-मन-धन खब लुट 
बैठते दे । 

इस लिए पत्नी का चाहिए कि जब पति सायंकाल घर आते 
ता उनका एेसा मधुर शवां से स्वागत करे कि वे सब चिन्ता 
क भूल जायं ओर जलपान भादि के पश्चात्‌ गाने बजाने जादि के 
 विनादात्मिक कायं करे । इस भांति जब पति प्रसन्न रहेगे वब पे 
पत्री को भी.प्रसन्न करते मे किसी प्रकार की जरि नहीं रक्खेगे 
ओर के दुन्यंसन भी उनमें नहीं आने पावेगा । 
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[न्द बद्धक साम 


१- बच, धनियां, लाघ, गोेचन, समान भाग मे पीकर 
मुख पर लगाने से योवन की निकली हदे फुन्सियोँ नष्ट दा जाती हे । 


२-मंगरेला, जीरा, पीली सरसा, काला तिल, सवर बरावर 
मात्रा मे मिलाकर वकरो के दुध मे पीसकर शरीर पर मलने से 
उसकी सुन्दरता बदती है, ओर मंह की माथी तथा सुदासे भी द्र 
होति ह । 

३- सफेद सरसा, विना भूसी के जो का आटा, लाधकी 
चाल ओर मुलटी इन सवका पीसकर सुख पर लगाने से सुख की 
सूषसूरती बद्ती है ओर खाल मुलायम हाती है । 

 ४--अनार, धिरो, अस्वलतताख, नीप, हलदी ओर लाध की 
घाल, मिलाकर उन करने से स्त्रियो कौ खखश्रो बढती ह ॥ 

+ शुलद्ठो, कचनार, सद्दे, परे बद्‌ के पत्ते, कमल, 
खफेद्‌ चन्दन, लाध कर छाल लाही ओर ङ्कम इन स्का समान 
भागम्‌ लेकर जल के साथ पौस डाले। इस उवटन को लगाने खे 
५ सुखश्रो शरद्‌ चन्द्र के समान उज्ज्वल भोर प्रदीप्त दा 
जाती है । 


९ ९, सरसो, पिल, दावहव्दी ओर हलदी, इनका उबटनः 


^ 
- ग्व 


लगाने सखे शरीर की स्वणै ऊ समान कान्ति षद्‌ जाती है । | (4 ९4 
। | 6 †/ 
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0 ल 


शयत्र, कूट ओर तगर, इनका उबटन लगाने से 


७--तालार 

रीर की शपू शोमा बढ़ जाती है । 
नागकेशर का चूण, कमलपत्र, शदद, इना शद्ध घी में 
२ खाने से कै ओर दस्त होकर शरीर कौ कान्ति वदृ है । 
केखर, तगर, कमलपत्र ओर तालीसप्, 
ते खे दइारीर का सौन्दयं 


मिलाक 
९ तमालपत्न नाग 
इन सबको पौस$र शरीर पर मल 


 १०- जिय क एतः लाध, मेंजीठ, कूठ, बद्‌ ऊ चं, 
लालचन्दन तथा मसूर इत सबका ॥ $ | 1 सारार पर 
नेसे कान्ति नोर तेन बहता है भोर शरीर गोर हेता दै । 
११--जायफल को चन्दन की तरद दषम षिषकर यदे चुद्‌ | 
` .वर लगाया जय ला दे यदि नाश हारूए चेहरे पर चमक 
भाती ॑ ६ { केयर, लाध, भगर, खस, चन्दन्‌, इनका 


| | बताकर बदन पर मलते से ल्प-राशि खिल उठता है ॥ 





रण 
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रदे असली काकशाख्र ` 


क, 9 9 श + ४ क + छ । ~ । 
र पो अम ह ¬ + श ह  । 
0 9) ॥ = क > १ च क > 
भ ॥ !  › र # = 8 > > । च १ ॥ 1 
४ 8) 
1 जित चं 


दुर्गन्धि लत 
गान्ध नाशक योग 
न ~ ॥ खच ¢ ५ स री । 

[1 ण, ६ करोदा के बीज, अनारकी छाल, इमली, आम 
की वालः स्व सन अधिया को पीसकर उबटन करने से खव ` 
+र कौ शाररिक दुगन्ध दुर हो जाती है । 
| (५ 4 भ चाल, सफेद चन्दन, नेत्रवाला, इमङ्गम ओर 

„इनका समान भाग मे पीसकर सकर शरीर प्र लेपन करने चे 
शयर का दुगन्धि दूर्‌ हाती है । 


+ 
~ चक > 


= 
[ 
^ 


९५ = ~ 0 १८४ लाघ का छाल, सिरी , इनका उवरन 

09 ना 1/1 
पीसक्र येह | 4 लसी, ओर जाविन्नी, इन सवका 
९ 0 र चूसने सेमुखको दुगन्धि नष्ट हाती है । 

„1 द घल ओ इन्व दर सी वाय की 
दुगन्ध का दुर करती है | # द अधाजायु कां भी । 
ह भटक्टेया सेद ८ कः 

“<वा सफेद्‌ फल वाली, सफद दूब, स्वेतापराजित। 


श पष्प, इन्‌ सवका ¦ पानद ख 
हाती है। ° रखकर खाने से सुख की दुगैन्ध दूर 


~ © 





ष्क 4 
0->4 
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ध) आरःआठ मारो तथा आठ ताले अफम मिलाकर इन 
सबद्धा एक साथ खरल करले तत्पश्चात्‌ तीन-तीन रत्ताकां 
गाली बनाकर जा मङष्य प्रति दिन सेने के समय दुघ क साथः 
सेवन करता ३, उसकी स्तस्भन शक्ति बद्‌ जाती हे । 





१०--भग्क अस्म, स्वरणं भस्म, लाद भस्म, दी भस्म, 
दानामद्ली की भस्म, शुद्ध पारा, वंशलाचन, तथा भांग के बीज' 
क चूणं इन सबको आट-आठ ताले भांग ॐ काढ़ा के साथ खरल 
` कर एक-एक माच की गाली बना ले । परति दिन्‌ एक गाली दूष 
क साथ खाने से स्तम्भन शौर मैथुन शक्ति वदती हे । 





११- सुरा, चिचड़ा का बीज, जावि मरोडफली, जायफल 
काकली, खरेदी, क्षीर कोली, सफेद पान, कंकाल, सुलटः, 
बच, ओर खस इन सबको बरावर-बराघर लेकर चूण नना लं । 
ओर नित्य दृध कषे साथ खाये । इससे वीय स्तम्भन दाता है । 

| १२- पीपल, मिव, त्रा, इन तीनों का पीसकर रद म  - 
मिलांले। ङं दिन इनका लेप इन्द्रिय पर करन स वशीकरण ` 
हा जाता । 1 





३--सेद कमल, नील कमल, इन दीनो का केषर शद 
जौर मिश्री मे मिलाकर इन्द्रिय पर लेप करे ता इन्द्रिय स्तम्भनः 
हाता है । वह्‌ मनुष्य प्रचण्ड रतिवाल। है जाता दै । 


शम १४- स॒हागा, कूठ, मैनसिल, नेया की पो का रसे, ओर्‌ 


